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॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
पथम संस्करणक्ता निवेदन 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
मूकं करोति वाचालं पङुं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

योगदर्खान एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण ओर साधकोके किये परम उपयोगी 
ङाखर है । इसमे अन्य दर्नोंकी भांति खण्डन-मण्डनके कल्ये युक्तिवादका 
अवलम्बन न करके सरलतापूर्वक बहुत ही कम श्दोम अपने सिद्धान्तका 
निरूपण किया गया है । इस ग्रन्थपर अबतक संस्कृत, हिंदी ओर अन्यान्य 
भाषाओमिं बहुत भाष्य ओर टीकार्णँ छिखी जा चुकी है । भोजवृत्ति ओर 
व्यासभाष्यके अनुवाद भी हिंदी-भाषामें कई स्थानोंसे प्रकाशित हो चुके हें । 
इसके सिवा “पातञ्जलयोग-प्रदीप" नामक ग्रन्थ स्वामी ओमानन्दजीका लिखा 
हुआ भी प्रकारित हो चुका है, इसमे व्यासभाष्य ओर भोजवृत्तिके सिवा 
दूसरे-दूसरे योगविषयक शास््रोकि भी बहुत-से प्रमाण संग्रह करके एवं 
उपनिषद्‌ ओर श्रीमद्धगवद्रीतादि सद्य्न्थोके तथा दूसरे दर्शनेकि साथ भी 
समन्वय करके मन्थको बहुत ही उपयोगी बनाया गया है । परंतु मन्थका 
विस्तार अधिक है ओर मूल्य अधिक होनेके कारण सर्वसाधारणको सुभ 
भी नहीं हे। इन सब कारणोंको विचारकर पृज्यपाद भाईजी तथा 
श्रीजयदयारूजीकी आज्ञासे मेने इसपर यह “साधारण हिदी-भाषाटीका' 
किखनी आरम्भ की थी । टीका थोड़े ही दिनोमें छिखी जा चुकी थी, परंतु उसीं 
समय “कल्याण'के 'उपनिषदङ्कःका निकालना निचित हो गया; अतः 
ईडावास्योपनिषदसे लेकर शेताश्चतरोपनिषद्तक नौ उपनिषदोकी टीका 
किखनेका भार मुङपर आ पड़ा । इस कारण योगदर्शनकी टीकाका संरोधन- 
कार्य नहीं हो सका एवं प्रेसमें छापनेके छिये अवकाडा नहीं रहा । इसके सिवा 
ओर भी व्यापार-सम्बन्धी काम हो गये, अतः प्रकाडानकार्यमें विलम्ब हुआ । 
इस समय सरकारका कागजोपरसे कन्दरो उठ जानेसे एवं भ्रेसमे भी छपाईके 

कयि कुछ अवकारा मिरु जानेसे यह टीका भ्रकाहित की जा रही है । 
यह तो पाठकगण जानते ही होगे कि मँ न तो विद्वान्‌ ह ओर न अनुभवी 
ही । अतः योगदर्छन-जेसे गम्भीर शाख्रपर टीका छिखना मेर-जैसे अल्पज्ञ 
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मनुष्यके छल्यि सर्वथा अनधिकार चेष्टा है। तथापि मैने इसपर अपने ओर 
मित्रोके संतोषके छ्य जैसा कुछ समञमें आया, वैसे किखनेकी धृष्टता की 
हे । इसके किये अनुभवी विद्वान्‌ सञ्जनोंसे सानुनय प्रार्थना है कि इस टीकामें 
जहां जो तुियां रह गयी हों, उनकी सूचना देनेकी कृपा करे, ताकि अगे 
संस्करणमें आवङयक सुधार किया जा सके । 

समाधिपाद्‌ 


इस गन्थके पहठे पादम योगके लक्षण, सरूप ओर उसकी प्रा्िके 


उपा्योका वर्णन करते हुए चित्तकी वृत्तियोके पांच भेदे ओर उनके लक्षण 
जतलाये गये ह । वहां सूत्रकारे निद्राको भी चित्तकी वृत्तिविरोषके अन्तर्गत 
माना है (योग १।१०), अन्य दर्शानकारोकी भांति इनकी मान्यतामें निद्र 
वृतिरयोका अभावरूप अवस्थाविदोष नहीं है। तथा विपर्ययवृत्तिका लक्षण 
करते समय उसे मिथ्याज्ञान ताया है । अतः साधारण तौरपर यही समञ्मे 
आता है कि दूसरे पादमें अविद्या" के नामसे जिस प्रधान छदाका वर्णन किया 
गया हे (योगः २।५), वह ओर चित्तकी विपर्ययवृत्ति--दोनों एक ही है, 
परतु गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह बात ठीक नहीं माटूम होती । एेसा 


माननेसे जो-जो आपप्तियां आती है, उनका दिग्दरदन सूर्नोकी टीकामें कराया ` 


गया है (देखिये योग १।८; २।३, ५ की टीका) । द्रष्टा ओर दर्हनिकी 
एकतारूप अस्मिता -छेराके कारणका नाम “अविद्या है (योग २। २४), 
वह अस्मिता चित्तकी कारण मानी गयी है (योग १।४७; ४।४) । इस 
परिस्थितिमें अस्मिताके कार्यरूप चित्तकी वृत्ति अविद्या कैसे हो सकती हैजो 
कि--अस्मिताकी भी कारणरूपा है, यह विचारणीय विषय हे। 

इस पादके सतरहवे ओर अगारहवे सूतरोमे समाधिके लक्षणोंका वर्णन 
बहुत ही संक्षेपे किया गया है । उसके बाद इकतालीसर्ेसे ठक इस पादकी 
समापितक इसी विषयका कु विस्तारसे पुनः वर्णन किया गया है, परन्तु विषय 
इतना गम्भीर हे कि समाधिकी वैसी स्थिति प्राप कर लेनेके पहले उसका टीक- 


ठीक भाव सम्ञ लेना बहुत ही कठिन है । मैने अपनी साधारण बुदधिके ` 


अनुसार उन सूत्रोकी टीकामें विषयको समञ्चानेकी चेष्टा की है, कितु यह नहीं 
कहा जा सकता किं इतनेसे ही पाठकोंको संतोष हो जायगा; वयोकि सूत्रकारे 
आनन्दानुगत ओर अस्मितानुगत समाधिका स्वरूप यहां स्पष्ट डब्दोमिं नहीं 
बताया । इसी अकार महण ओर गहीताविषयक समाधिका विवेचन भी स्पष्ट 
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शब्दम नहीं किया; अतः विषय बहुत ही जटिक हो गया है । यही कारण है 
कि बड़े-बड़े टीकाकारोका सम््रज्ञातसमाधिके स्वरूप-सम्बन्धी विवेचन करनेमें 
मतभेद हो गया हे, किसीके भी निर्णयसे पूरा संतोष नहीं होता । मैने यथासाध्य 
ूर्वापरके सम्बन्धकी संगति बैठाकर विषयको सररू बनानेकी चेष्टा तो की दहै, 
तथापि पूरी बात तो किसी अनुभवी महापुरुषके कथनानुसार श्रद्धापूर्वक 
अभ्यास करनेसे वैसी स्थिति प्राप्त होनेपर ही सम्म आ सकती है ओर तभी 
पूरा संतोष हो सकता है, यह मेरी धारणा है । 
मधानतया योगके तीन भेद माने गये है--एक सविकल्प, दूसरा 
निर्विकल्प ओर तीसरा निर्बीज । इस पादमं निर्बीज समाधिका उपाय धानतया 
पर-वैराम्यको बताकर (योग १। १८) उसके बाद दूसरा सरल उपाय ईधरकी 
इारणागतिको बतल््रया हे (योग १।२३), श्रद्धालु आस्तिक साधकेकि लिये 
यह बड़ा ही उपयोगी हे । ईश्चरका महत्त्व स्वीकार कर लेनेके कारण इनके 
सिद्धान्तमें साधारण बद्ध ओर मुक्त पुरुषोंकी ईरसे भिन्नता तथा अनेकता सिद्ध 
होती हे । योगदर्शनकी तास्विक मान्यता भायः सौख्यराखसे मिती -जुकती है । 
कई रोग यद्यपि सांख्या्रको अनीश्रवादी बत्रते है, परतु सांख्यशाखरपर 
भलीभांति विचार करनेपर यह कहना ठीक मालूम नहीं होता; व्ोकि 
साख्यदरानके तीसरे पादके ५६ वे ओर ५७ वें सूत्रम स्पष्ट ही साधारण पुरुषोकी 
अपेक्षा ईश्चरकी विङोषता स्वीकार की गयी है । अतः सांख्य ओर योगके ताक्तिक 
विवेचनमें वर्णनडोलीके अतिरिक्त ओर कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता । 
उपर्युक्त तीन भेदोमेसे सम्रज्ञातयोगके दो भेद है । उनमें जो सविकल्प 

योग है, वह तो पूर्वावस्था है, उसमें विवेकज्ञान नहीं होता । दूसरा जो 
निविकल्पयोग हे, जिसे निर्विचार समाधि भी कहते है, वह जब निर्म हो 
जाता है (योग० १।४७), उस समय उसमे विवेकन्ञान अकट होता है, वह 
तिवेकज्ञान पुरुषख्यातितक हो जाता है (योगः २।२८; ३।३५) जो कि 
पर-वैरग्यका हेतु है (योग० १। १६); वर्योकि भरकृति ओर पुरुषके वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान होनेके साथ ही साधककी समस्त गुणोमें ओर उनके कार्यमे 
आसक्तिका सर्वथा अभाव हो जाता है । तब चित्तम कोई भी वृत्ति नहीं रहती, 
यह सर्ववृत्तिनिरोधरूप निर्बीज समाधि है (योग० १।५९) । इसीको 
असम््ज्ञात-योग तथा धर्ममेव समाधि (योग०४।२९) भी कहते है, इसकी 
विस्तृत व्याख्या यथास्थान की गयी है । निर्बीज समाधि ही योगका अन्तिम 
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लक्ष्य है, इसीसे आत्माकी स्वरूपप्रतिष्ठा या यो कहिये कि कैवल्यस्थिति होती 
है (योग ४ । २४) । 

निरोध-अवस्थामें चित्तका या उसके कारणरूप तीनों गुर्णोका सर्वथा 
नारा नहीं होता; किंतु जड-प्रकृति-तत्वसे जो चेतनतत्त्वतका अविद्याजनित 
संयोग है, उसका सर्वथा अभाव हो जाता है । ‹ 

सखाधनपाद्‌ 

इस दूसरे पादमे अविद्यादि पांच छेरोंको समस्त दुःखोका कारण बताया 
गया हे, क्योकि इनके रहते हए मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वे संस्काररूपसे 
अन्तःकरणमें इकडे होते रहते हे, उन संस्कारोके समुदायका नाम ही कर्माराय 
हे । इस कर्माडायके कारणभूत छेदा जबतक रहते है, तबतक जीवको उनका 
फल भोगनेके छ्य नाना प्रकारकी योनिर्योमिं बार-बार जन्मना ओर मरना 
पड़ता हे एव पापकर्मका फल भोगनेके लिये घोर नरकोकी यातना भी सहन 
करनी पड़ती है । पुण्यकर्मोका फल जो अच्छी योनिर्योकी ओर सुखभोग- 
सम्बन्धी सामग्रीकी प्राप्ति है वह भी विवेककी दृष्टिसे दुःख ही है (योग 
२। १५), अतः समस्त दुःखोका सर्वथा अत्यन्त अभाव करनेके चयि 
केरोका मूरोच्छेद करना परम आवर्यक है । इस पादमें उनके नादाका उपाय 
निश्चर्‌ ओर निर्मक विवेकज्ञानको (योग० २।२६) तथा उस विवेकज्ञानकी 
प्षिका उपाय योगसम्बन्धी आठ अङ्गोके अनुष्ठानको (योगः २।२८) 
बताया है। इसल्यि साधकको चाहिये कि बताये हुए योगसाधरनोका 
श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करे । 


विभरूतिपाद्‌ 

इस तीसरे विभूतिपादमे धारणा, ध्यान ओर समाधि--इन तीनोका 
एकत्रित नाम संयम" बताकर भिन्न-भित्न ध्येय पदार्थों संयमका भिन्न-भिन्न 
फर्‌ बतलाया हे; उनको योगका महत्व, सिद्धि ओर विभूति भी कहते हे । 
इनका वर्णन यहां अन्थकारने समस्त रर्ये वैराग्य उत्पन्न करनेके चयि ही 
किया है । यही कारण है कि इस पादके सैतीसवे, पचास ओर इव्यावनरवेमे 
एवं चौथे पादके उन्तीसवे सुतरमे उनको समाधिमें विघ्ररूप बताया है । अतः 
साधककी भूलकर भी सिद्धियोकि प्रलोभने नहीं पड्ना चाहिये । 


इस चौथे पादमें कैवल्यपाद प्राप्त केयोग्य चित्तके स्वरूपका प्रतिपादन 
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किया गया है (योग० ४।२६) । साथ ही योगदर्ानके सिद्धान्तमें जो-जो 
शङ्का हो सकती हैँ, उनका समाधान किया गया है । अन्तम धर्ममेष- 
समाधिका वर्णन करके (योग ४।२९) उसका फल केरा ओर कर्मोका 
सर्वथा अभाव (योग० ४ । ३०) तथा गुणणोके परिणाम-क्रमकी समाप्ति अर्थात्‌ 
पुनर्जन्मका अभाव बताया गया हे (योग ४।३२) एवं पुरुषको मुक्ति प्रदान 
करके अपना कर्तव्य पूरा कर चुकनेके कारण गुणेकि कार्यका अपने कारणर्े 
विलीन हो जाना अर्थात्‌ पुरुषसे सर्वथा अरग हो जाना गुणोंकी कैवल्य -स्थिति 
ओर उन गुणोसे सर्वथा अग होकर अपने रूपमें प्रतिष्ठित हो जाना पुरुषकी 
केवल्य-स्थिति बतलाकर (योग० ४ । ३४) ग्रनथकी समाप्ति की गयी हे । 
विहोष वक्तव्य 

इस प्रकार इस अन्थमें बहुत ही थोड़े शब्दोमिं आत्मकल्याणके बहुत ही 
उपयोगी ओर प्रत्यक्ष उपाय बताये गये है । 

पाठर्कोको चाहिये कि म्रन्थका रहस्य समञ्जनेके छ्य उसे आद्योपान्त 
पटठृकर उसपर विचार करर । जिस किसी विषयका वर्णन प्रकारान्तरसे कई जगह 
हुआ हो उसके सभी स्थत्रँपर दृष्टि डाखकर पूर्वापरके विरोधाभासको मिटाकर 
उसकी संगति बैठावें । जबतक अपने मनम पूरा संतोष न हो जाय, तबतक 
उसकी खोज करते रहें । दूसरे टीकाकारोनि उसकी संगति किस प्रकार रगायी 
हे, वर्तमान अनुभवी सज्जनोंका उस विषयपर क्या कहना है ओर मूरमन्थसे 
सरकतापूर्वक बिना किसी प्रकारकी खींचतानके क्या भाव इरूकता है- इन 
सब बार्तोपर गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर कुछ समाधान हो सकता हे । 

जैसे विवेकज्ञानका स्वरूप, उसके अवस्था-भेद ओर फल आदिका 
आङय समड्ञना हो तो प्रथम पादके ४८ ओर ४९, द्वितीय पादके २६ से २८. 
तृतीय पादके ३५. ३६, ४९, ५२, ५३ ओर ५४ तथा चतुर्थ पादके २५, २६ 
ओर २९- इन सब सूत्रोको सम्मुख रखकर उनपर विचार करना चाहिये । 
यदि अविद्याके स्वरूपका निर्णय करना हो तो प्रथम पादके ८, द्वितीय पादके 
३, ४, ५, १२, २४ ओर २५ तथा चतुर्थं पादके ११, २८ ओर ३०--इन 
सब सूत्रोको सामने रखकर विचार कर । यदि समाधिके सरूपको उसके 
अवान्तर भेदोंसहित भलीभाति समञ्जना हो तो प्रथम पादके १७ से २२ ओर 
४९ से ५९१, तृतीय पादके ३, ९ से १२, ३५ ३७, ४४, ४७, ४९ ओर ५० 


तथा चतुर्थं पादके १, २९, ३०, ३२ ओर ३४-इन सव सूत्रोपर दृष्टिपात ` 
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करके गम्भीरतापूर्वक भटीभांति विचार करना चाहिये । इसी प्रकार अन्यान्य 
भ्रसङ्खोका विवेचन करते समय भी तद्विषयक समस्त सूत्रोपर ध्यान देना चाहिये । 
एेसा कसनेसे ग्रनथका आडाय समञ्जनेमे बड़ी सुगमता होती है, यह मेरा अनुमान हे । 
इस ग्रन्थमें पुरुषविरोष ईश्वरका प्रतिपादन करके उसकी इारणागतिको 
आत्मसाक्षात्कारका कारण बताया है, परंतु उस ईश्वरको जाननेका कोई भिन्न 
साधन नहीं बताया गया । इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वहांतक 
न तो मन-बुद्धि आदि भराकृत तच््वोकी पर्हैच है ओर न उस प्रकृतिस्थ पुरुषकी 
ही । वह एक प्रकृतिसे अरग विरुद्ध आत्मततत्वसे ही भ्रत्यक्ष किया जा सकता 
है, जैसा कि शेताश्चतरोपनिषदमे कहा है- 
यदाऽऽत्मतत्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः भपदयेत्‌ । 
अजं धुवं सर्वतत्तवैर्विशद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादौः ॥ 
(२। १५) 
जब योगी यहां दीपकके सटुङा (प्रकाडामय) आत्मतत्वके द्वारा 
ब्रह्मतत्तको भी भलीभांति प्रत्यक्ष देख ठेता है, उस समय वह उस अजन्मा, 
निश्चल, समस्त तवसे विशुद्ध परमदेव परमात्माको जानकर सब बन्धनोंसे 
सदाके छियि छूट जाता हे । 
कोहं भी सच्चा सम्बन्ध सजातीय तत््वसे ही हो सकता है, विजातीयसे 
नहीं । इईधरका सजातीय तत्व आत्मा ही है, अतः उसीसे उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव हो सकता है, अन्य जड तत्त्वोसे नहीं । 


॥ क 2 


कि 1 


इस रासे ्कृतिके चौबीस भेद एवं आत्मा ओर ईश्चर--इस प्रकार कुरू ` 
छब्बीस तत्त्व माने गये है; उनमे.मकृति तो जड ओर परिणामीर है अर्थात्‌ ` 


निरन्तर परिवर्तन होना उसका धर्म है तथा मुक्त पुरुष ओर ईशर ये दोनों नित्य, 
चेतन, स््रकाडा, असङ्ग, देशकालातीत, सर्वथा निर्विकार ओर अपरिणामी है । 
अकृतिमे धा हुआ पुरुष अल्पज्ञ, सुख-दुःखोका भोक्ता, अच्छी -बुरी योनि्योमिं 
जन्म लेनेवाला ओर देशकालरतीत होते हुए भी एक देशी-सा माना गया है । 
इसके सिवा योगरास्नसे वर्णित साधरनोका प्रायः उपनिषद्‌, गीता, 
भागवत आदि सभी धर्मग्रन्थ समर्थन करते हैँ । अतः प्रत्येक साधकको इस 
ग्रन्थे बताये हुए साधर्नोका श्रद्धापूर्वक सेवन करना चाहिये । 
विनीत-हरिकृष्णदास गोयन्दका 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


पातञ्चल््योगदरनि 


साधारण हिदी-भाषाटीकव्छासहित 


समाधिपाद-९ 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ~=अनः; योगानुज्ासनम्‌=परम्परागत योगविषयक राख (आरम्भ 
करते है) । 
व्याख्या--इस सूत्रम महर्षि पतञ्जल्िनि योगके साथ अनुडासन पदका 
प्रयोग करके योगरिक्षाकी अनादिता सूचित की है ओर अथ शाब्दसे उसके 
आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा करके योगसाधनाकी कर्तव्यता सूचित की हे ॥ १॥ 
सम्बन्ध-- इस प्रकारके योग्ञालके वर्णनकी प्रतिज्ञा करके अब योगके सामान्य 
लक्षण बतल्ते है-- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २॥ 
चित्तवृत्तिनिरोधः-चित्तकी वृत्तिर्योका निरोध (सर्वथा रुक जाना); 
योगः-योग हे । 
व्याख्या--इस ग्रन्थमें परधानतासे चित्तकी वृत्तियोकि निरोधको ही “योग 
नामसे कहा गया है ॥ २॥ 
सम्बन्ध-- योग शब्दकी परिभावा करके अब उसका सर्वोपरि फल बत्रते ठै-- 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदान्उस समयः; गरष: =द्रष्टाकी; स्वरूपे=अपने रूपमे; अवस्थानम्‌ 
स्थिति हो जाती है। 
व्याख्या--जब चित्तकी वृत्तर्योका निरोध हो जाता है, उस समय द्रष्टा 
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(आत्मा) की अपने स्वरूपे स्थिति हो जाती है; अर्थात्‌ वह कैवल्य- 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है (योग ४। ३४) ॥ ३ ॥ । 

सम्बन्ध-- क्या चित्तदृत्तियोका निरोध होनेके पहले ग्र्टा अपने स्वरूपमें स्थित नही 
रहता ?-इसपर कहते है- 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ 
क श समयमे (द्रष्टाका); वृत्तिसारूप्यम्‌=वृत्तिके सदुङा स्वरूप 
ताहै। 
व्याख्या--जबतक योग-साधनेके द्वारा चित्तकी वृत्तियोका निरोध नहीं 
हो जाता, तबतकं द्रष्टा अपने चिन्तकी वृत्तिके ही अनुरूप अपना स्वरूप 
समञ्चता रहता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । अतः 
चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग अवदय कर्तव्य हे ॥ ४ | 
सम्बन्ध चित्तकी वृक्तियां असंख्य होती है अतः उनको पाच श्रेणियोगे बकर 
सूत्रकार उनका स्वरूप बतत््रते है 
| ४ पञ्चतय्यः ्िष्टाङ्खिष्टाः ॥ ५ ॥ 
उपयुक्त) द्िष्टद्विष्टाः-ङिष्ट ओर अच्धिषट ( भरदोवाटी ) ; वृत्तयः= 
वृत्तियां; पञ्चतव्यः=पाँच भरकारकी (होती है) । ् 
८ यान्य चित्तकी वृत्तियाँ आगे वर्णन किये जानेवाले लक्ष्णोकः 
श १ मकारकी होती ह तथा हर भरकारकी वृ्तिके दो भेद होते है एक 
यानी अविद्यादि छरेदोको पुष्ट करनेवाली ओर योगसाधनमें विघ्नरूप 


वृत्िर्योको हटावे, फिर 
निरोष करके योग सिद्ध करे ॥ ५ 2 


सम्बन्ध--उक्त पाच प्रकारकी दृततियोक लक्षणोका 
= (च वर्णन करनेके किये पहले उनके 
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प्रमाणविपर्ययविकल्यनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥ 
भ्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः= (१) प्रमाण, (२) विपर्यय, 
(३) विकल्प, (४) निद्रा, (५) स्मृति- ये पांच है । 

व्याख्या--इन पाचके स्वरूपका वर्णन स्वयं सूत्रकारने अगले सूर्मि 
किया है, अतः यहाँ उनकी व्याख्या नहीं की गयी है ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-उपर्यक्त पाच म्कारकी वृक्तियोमेसे अमाणवृत्तिके भेद बतत्त्रये जाते है- 

सरत्यक्षानुमानागमाः भरमाणानि ॥ ७ ॥ 
भ्रत्यक्षानुमानागमाःन्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-- (ये तीन), 
भ्रमाणानिनप्रमाण है । 

व्याख्या-प्रमाणवृत्ति तीन प्रकारकी होती है; उसको इस भकार 
समञ्लना चाहिये- 

(१) भ्रत्यक्ष-प्रमाण बुद्धि, मन ओर इन्दि्योके जाननेमें आनेवाठे जितने 
भी पदार्थ है, उनका अन्तःकरण ओर इन्द्ियोकि साथ बिना किसी व्यवधानके 
सम्बन्ध होनेसे जो ध्रान्ति तथा संडायरहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभवसे 
होनेवाली भरमाणवृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष द्निंसि संसारके पदार्थोकी 
क्षणभङ्गुरताका निश्चय होकर या सब प्रकारसे उनमें दुःखकी प्रतीति होकर 
(योग० २।१५) मनुष्यका सांसारिक पदा्थेमिं वैराग्य हो जाता है, जो 
चित्तकी वृत्तिर्योको रोकने सहायक हैँ, जिनसे मनुष्यकी योगसाधनमे श्रद्धा 
ओर उत्साह बढते है, उनसे होनेवाली प्रमाणवृत्ति तो अष्छिष्ट है तथा जिन 
प्रत्यक्ष दर्हानोंसे मनुष्यको सांसारिक पदार्थ नित्य ओर सुखरूप होते है, भोगेमिं 
आसक्ति हो जाती है, जो वैराग्यके विरोधी भार्वोको बढ़नेवाठे है, उनसे 
होनेवाली प्रमाणवत्ति चचिष्ट है । 

(२) अनुमान~प्रमाण- किसी प्रत्यक्ष दर्हानके सहारे युक्तियोद्रा जो 
अप्रत्यक्ष पदार्थके स्वरूपका ज्ञान होता है, वह अनुमानसे होनेवाटी 
प्रमाणवत्ति हे । जैसे धूमको देखकर अभ्रिकी विद्यमानताका ज्ञान होना, नदीमें 
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बाढ़ आया देखकर दूर-देरामें वृष्टि होनेका ज्ञान होना--इत्यादि । इनमें भी ` 


जिन अनुमानोसे मनुष्यको संसारके पदार्थोकी अनित्यता, दुःखरूपता आदि 


दोरषोका ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है ओर योगके साधनों श्रद्धा बढ़ती ¦ 
है, जो आत्मज्ञाने सहायक है, वे सब वृत्तियाँ तो अष्किष्ट है ओर उनके ¦ 


विपरीत वृत्तियांँ छट है । 


(३) आगम-अ्रमाण--वेद्‌, राख ओर आप्त (यथार्थं वक्ता) पुरुषोके | 
वचनको “आगम' कहते ह । जो पदार्थ मनुव्यके अन्तःकरण ओर इन्ियोकि | 
्र्यक् नहीं है एवै जहाँ अनुमानकी भी पंच नहीं है, उसके स्वरूपका ज्ञान । 
वेद्‌, राख ओर महापुरुषोके वचनोंसे होता है, वह आगमसे होनेवाली | 


प्माणवत्ति है । जिस आगम-रमाणसे मनुष्यका भोगोमे वैराग्य होता है (गीता 
५।२२) ओर योगसाधरनेमि श्रद्धा-उत्साह दृते है, वह तो अश्किष्ट है ओर 
जिस आगम-ग्रमाणसे भोगोमिं अवृत्ति ओर योग-साधनेमिं अरुचि हो, जैसे 
सव्गलोकके भोगोकी बड़ाई सुनकर उनमें ओर उनके साधनरूप सकाम 
कमि आसक्ति ओर प्रवृत्ति होती है, वह ष्ट है ॥ ७॥ 

सम्बन्ध प्रगाणवृक्तके भेद वतत्मकर अब विपर्ययवृततिके लक्षण तत्ते है- 

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 

अतदरषप्रतिष्ठम्‌-जो उस वस्तुके स्वरूपे प्रतिष्ठित नहो ह एसा; 
मिथ्याज्ञानम्‌=मिथ्या ज्ञान; विपर्ययः=विपर्यय है | ५ 

व्वाख्या--किसी भी वस्तुके असली स्वरूपको न समञ्जकर उसे दूसरी 


ही वस्तु समज्ञ लेना--यह विपरीत ज्ञान ही विपर्ययवृत्ति हे- जैसे सीपमें | 


1 8 व ष ` > क 


चोदीकी प्रतीति । यह वृत्ति भी यदि भोगमिं वैराग्य उत्पन्न करनेवाली ओर 


योगमार्गमे श्रद्धा-उत्साह बद़ानेवाली हो तो अङ्छिष्ट है, अन्यथा ष्ट है । 


जिन इन्द्रिय आदिके द्वारा वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान होता है, उन्हीसे | 


विपरीत ज्ञान भी होता है । यह मिथ्या ज्ञान भी कभी-कभी भोगेमं वैराग्य । 


करनेवाला हो जाता है। जैसे भोग्य पदार्थोकी क्षणभङ्गुरताको देखकर, 
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अनुमान करके या सुनकर उनको सर्वथा मिथ्या मान छेना योग-सिद्धान्तके 
अनुसार विपरीतवृत्ति है; वर्योकि वे परिवर्तनहीर होनेपर भी मिथ्या नहीं हँ 
तथापि यह मान्यता भोगीमें वैराम्य उत्पन्न करनेवाली होनेसे अद्किष्ट हे । 

कु महानुभावोकि मतानुसार विपर्ययवृत्ति ओर अविद्या--दोनों एक ही 
है, परंतु यह युक्तिसङ्गत नहीं मालूम होता; क्योकि अविद्याका नाडा तो केवल 
असम््ज्ञातयोगसे ही होता है (योग० ४ । २९-३०) जहाँ प्रमाणवत्ति भी नहीं 
रहती । किंतु विपर्ययवृत्तिका नाडा तो भरमाणवृत्तिसे ही हो जाता है । इसके 
सिवा योगङाख्रके मतानुसार विपर्यय ज्ञान चित्तकी वत्ति है, किंतु अविद्या 
चित्तवृत्ति नहीं मानी गयी है; वर्योकि वह द्रष्टा ओर दुङयके स्वरूपकी 
उपलब्धि हेतुभूत संयोगकी भी कारण है (योग० २।२३-र४) तथा 
अस्मिता ओर राग आदि ््रोकी भी कारण है (योग २।४), इसके 
अतिरिक्त प्रमाणवृत्तिमें विपर्ययवृत्ति नहीं हे, परंतु राग द्वेषादि छेरोंका वहां भी 
सब्राव है, इसि भी विपर्ययवृत्ति ओर अविद्याकी एकता नहीं हो सकती; 
क्योकि विपर्ययवृत्ति तो कभी होती है ओर कभी नहीं होती, किंतु अविद्या तो 
कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्तितक निरन्तर विद्यमान रहती है । उसका नाडा होनेपर 
तो सभी वृत्तियोका धर्मी सयं चित्त भी अपने कारणमें विलीन हो जाता हे 
(योगः ४।३२) । परतु प्रमाणवत्तिके समय विपर्ययवृत्तिका अभाव हो 
जानेपर भी न तो रागद्वषोका नाडा होता है तथा न द्रष्टा ओर दूर्यके संयोगका 
ही । इसके सिवा भ्रमाणवृत्ति चछिष्ट भी होती है; परतु जिस यथार्थ ज्ञानसे 
अविद्याका नारा होता है, वह छ्िष्ट नहीं होता । अतः यही मानना ठीक है कि 
चित्तका धर्मरूप विपर्ययवृत्ति अन्य पदार्थं है तथा पुरुष ओर प्रकृतिके 
संयोगकी कारणरूपा अविद्या उससे सर्वथा भिन्न हे ॥ ८॥ 

सम्बन्ध-- अब विकल्पवृत्तिके लक्षण बतत्रये जाते है-- 

शाब्दज्ञानानुपाती वस्तुशयुन्यो विकल्पः ॥ ९ ॥ 
शब्दज्ञानानुपाती जो ज्ञान इाब्दजनित ज्ञानके साथ-साथ होनेवाटा है; 
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(ओर) वस्तुद्युन्यः=जिसका विषय वास्तवमे नहीं हे, वह; विकल्पः= 
विकल्प है ? | 
व्याख्या- केवर ङब्दके आधारपर बिना हए पदार्थकी कल्पना ` 
करनेवाली जो चित्तकी वृत्ति है, वह विकल्पवृत्ति है । यह भी यदि वैराग्यकी 
वृद्धिमें हेतु, योगसाधनोमिं श्रद्धा ओर उत्साह बटानेवाली तथा आत्मज्ञानं 
सहायक-हो तो अद्धिष्ट है, अन्यथा ह्धिष्ट हे । 
आगम-प्रमाणजनित वृत्तिसे होनेवाङे विशुद्ध संकल्पोके सिवा सुनी- 
सुनायी बातकि आधारपर मनुष्य जो नाना प्रकारके व्यर्थ संकल्प करता रहता 
है, उन सबको विकल्पवृत्तिके ही अन्तर्गत समञ्ना चाहिये । 
विपर्ययवृत्तमे तो विद्यमान वस्तुके स्वरूपका विपरीत ज्ञान होता है ओर 
विकल्पवृत्तिमे अविद्यमान वस्तुकी रब्दज्ञानके आधारपर कल्पना होती है, 
यहीं विपर्यय ओर विकल्पका भेद है । 
जैसे कोहं मनुष्य सुनी-सुनायी नातोकि आधारपर अपनी मान्यताके 
अनुसार भगवानके रूपकी कल्पना करके भगवान्का ध्यान करता है, पर 
जिस स्वरूपका वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है. न 
वेद-शाखरसम्मत है ओर न वैसा कोई भगवानका स्वरूप वास्तवे है ही, 
केवल कल्पनामात्र ही है । यह विकल्पवृत्ति मनुष्यको भगवानके चिन्तनमें 
रगानेवाङी ध हैः दूसरी जो भोगोमे श्वृत्त करनेवाली 
विकल्पवृक्तियां है । इसी प्रकार सभी 
भेद समञ्च ठेना चाहिये ॥९॥ 0 
सम्बन्ध--अव त्ादृ्तिके लक्षण बतत्परये जाते है। 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥ ९० ॥ 
अभावत्रत्ययालम्बना=-अभावके ज्ञानका अवलम्बन 
करनेवाली; वृत्तिः=वृ्तिः निद्रा~निद्रा है । श 
व्याख्या--जिस समय मनुष्यको किसी भी विषयका ज्ञान नही रहता, 
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केवरूमात्र ज्ञानके अभावकी ही प्रतीति रहती है, वह ज्ञानके अभावका ज्ञान 
जिस चित्तवृत्तिके आश्रित रहता है, वह निद्रावृत्ति हे ।* निद्रा भी चित्तकी 
वृत्तिविरोष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रासे उठकर कहता हे कि मुञ्चे आज 
एेसी गाढ़ निद्रा आयी जिसमे किसी बातकी कोई खबर नहीं रही । इस 
स्मृतिवृत्तिसे ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति हे, नहीं तो जगनेपर 
उसकी स्मृति कैसे होती । 

निद्रा भी छ्िष्ट ओर अद्किष्ट दो भ्रकारकी होती हे । जिस निद्रासे जगनेपर 
साधकके मन॒ ओर इन्द्ियोमे सात्तविकभाव भर जाता है, आर्स्यका 
नाम-निान नहीं रहता तथा जो योगसाधनमें उपयोगी ओर आवहयक मानी 
गयी है । (गीता ६। १७) †, वह अच्छिष्ट हे, दूसरे प्रकारकी निद्रा उस 
अवस्थामें परिश्रमके अभावका बोध कराकर विश्रामजनित सुखम आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाली होनेसे चष्ट हे ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध-- अब स्मृत्तिवृ्तिके लक्षण बतलरये जाते है- 

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ।॥ ९९ ॥ 

अनुभूतविषयासम्प्रमोषः=अनुभव किये हुए विषयका न छिपना अर्थात्‌ 
प्रकट हो जाना; स्मृतिः=स्मृति हे । 

व्याख्या--उपर्युक्त प्रमाण, विपर्यय, विकल्प ओर निद्रा-इन चार 
प्रकारकी वृत्ति्योद्रारा अनुभवमें आये हुए विषययोकि जो संस्कार चित्तमें पड़ है, 
उनका पुनः किसी निमित्तको पाकर स्फुरित हो जाना ही स्मृति हे । उपर्युक्त 


* दूसरे दर्शनकार निद्राको वृत्ति नहीं मानते, सुपुप्ति-भवस्था मानते है; अतः यह 
लक्ष्य करानेके लिय *निद्रा भी वृत्ति है, सूत्रम "वृत्तिः,' पदका प्रयोग किया गया है । 
¶ युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तसभावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखोका नाडा करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार करनेवाठेका, करमेमिं 
यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका ओर सोने तथा जागनेवारेका ही सिद्ध होता है। 


((-0. 1\/॥८1111(1/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


८ पातञ्जलयोगदर्हान 


00100001 11 11111111 11111111 1111 11111117: ,# ॥.4.+ 111; 


चार प्रकारकी वृत्तियोके सिवा इस स्मृतिवृत्तिसे जो संस्कार चित्तपर पड़ते है 
उनमें भी पुनः स्मृतिवृत्ति उत्पन्न होती है । स्मृतिवृत्ति भी छट ओर अ्किष्ट दोनों 
ही भ्रकारकी होती है । जिस स्मरणसे मनुष्यका भोगेमिं वैराग्य होता है तथा 
जो योगसाधनोमिं श्रद्धा ओर उत्साह बढ़ानेवाला एवं आत्मज्ञाने सहायक है, 
वह तो अङ्धि्ट हे ओर जिससे भोगेमिं रागद्वेष बढ़ता है, वह छ्िष्ट है । 

स्वभरको कोई-कोई स्मृतिवृत्ति मानते है, परंतु स्वभरमे जाग्रतकी भांति सभी 
वृत्तियोंका आविर्भाव देखा जाता है; अतः उसका किसी एक वृत्ते अन्तर्भाव 
मानना उचित भ्रतीत नहीं होत्रा ॥ ११ ॥ 

सम्बन्ध-- वहातक योगकी कर्तव्यता, योगके लक्षण ओर चित्तवुक्तियोके लक्षण 
बतत्मये गये; अब उन चिततदृ्तियोके निरोधका उपाय बतलमते है- 

॑ स अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 

त :=उन (चित्तवृत्तियों त्तिर्यो ४ ~ 
अभ्यासं ओर वैराम्यसे होता है । त 
क व्याख्या--चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध करनेके द्यि अभ्यास ओर 

यग्य--य दो उपाय ह । चित्तृ्तियोका परवाह परम्परागत स॑स्कारोके बलसे 
सासारिक भोरगोकी ओर चल रहा है । उसं प्रवाहको रोकनेका उपाय वैराग्य 
है ओर उसे कल्याणमार्गमे ठे जनका उपाय अभ्यास है * ॥ १२॥ 
सम्बन्ध उक्त दोनों उपायोेसे पहले अभ्यासका लक्षण वतत्प्रते है-- 
तत्र स्थितौ यल्नोऽभ्यासः ॥ ९३ ॥ 
त्न दीनोमिसे; स्थितौ (चित्तकी) स्थरताके किये; यल.-जो 


सत 
#* गीताम भी कहा है- 


- वैराग्यसे मन वामे होता है, इसलियि इसको अवश्य वदाम करना चाहिये । 
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ग्रयल करना है, वह; अभ्यासः=अभ्यास हे । 

व्याख्या-- जो स्वभावसे ही चञ्चर है एेसे मनको किसी एक ध्येये स्थिर 
करनेके छ्य बारम्बार चेष्टा करते रहनेका नाम “अभ्यास हे ! इसके प्रकार 
डासन बहुत बताये गये है; इसी पादके ३२ वे सूत्रसे ३९ वतक अध्यासके 
कुछ भेर्दोका वर्णन है; उनमेसे जिस साधकके खयि जो सुगम हो, जिसमें उसकी 
स्वाभाविक रुचि ओर श्रद्धा हो उसके लिय वही ठीक है ॥ १३ ॥ 

सम्बन्ध-- अन अभ्यासके दुदढ़ हयनेका प्रकार बतत्त्रते है- 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो दढभूमिः ॥ ९४ ॥ 

तु=परतु; सः=वह (अभ्यास); दीर्धकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितः= 
बहुत कातक निरन्तर (रूगातार) ओर आदरपूर्वक साङ्गोपाङ्गं सेवन किया 
जानेपर; दृढभूमिः =दुढ्‌ अवस्थावाला होता हे । 

व्याख्या-- अपने साधनके अभ्यासको दुढ़्‌ बनानेके छ्य साधकको 
चाहिये कि साधनमें कभी उकतावे नहीं । यह दुढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ 
अभ्यास कभी भी व्यर्थं नहीं हो सकता, अभ्यासके बसे मनुष्य निःसंदेह 
अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर रेता हे । यह समञ्ञकर अभ्यासके खये कारुकी 
अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करता रहे, साथ ही यह भी ध्यान रखे कि 
अभ्यासे व्यवधान (अन्तर) न पड़ने पावे, निरन्तर (रूगातार) अभ्यास 
चरता रहे तथा अभ्यासम तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, 
बल्कि अभ्यासको ही अपने जीवनका आधार बनाकर अत्यन्त आदर ओर 
परेमपूर्वक उसे सान्खोपादङ्गं करता रहे । इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ 
होता हे * ॥ ९४॥ 


#* इस सूत्रका भाव गीतामें इस प्रकार आया है-- 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ (६।२३) 
“अर्थात्‌ उस योगका अभ्यास विना उकताये हुए चित्तसे निष्ठपूर्वक करते रहना चाहिये । 
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सम्बन्ध--अब वैराग्यके लक्षण आरम्भ करते हुए पहले अपर-वैराग्यके लक्षण | 

बतत््रते है-- | 
दृष्ठानुभ्रविकविषयवितृष्णस्य वरीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ | 

ृषटानुश्रविकविषयवितृष्णस्य देखे ओर सुने हए विषयोमे सर्वथा 
तृष्णारहित चित्तकी; वङीकारसंज्ञा-जो वहीकार नामक अवस्था है वह; 
वैराग्यम्‌=वेराम्य है । 

व्याख्या--अन्तःकरण ओर इन्ियेकि द्वार प्रत्यश्च अनुभवमें आनेवाके 
इस लोकके समस्त भोगोका समाहार यहां "दृष्ट" दाब्दमे किया गया है ओर 
जो भ्त्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बड़ाई वेद, चछाख ओर भोगोका अनुभव 
करनेवाले पुरुषासे सुनी गयी है, एसे भोम्य विषयोका समाहार "आनुश्रविकः 
शब्दे किया गया है । उपर्युक्त दोनों प्रकारके भोगोसे जब चित्त भलीभाति 
श जाता है, 44 करनेकी इच्छाका सर्वथा नाडा हो . | 
स (6 व्ीकार नामक अवस्थाविदोष है, वह 

सम्बन्ध भव पर-वंग्यके लक्षण बतत्मते है- 


तत्पर पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्णयम्‌ ।॥ ९६ ॥। 
क :=पुरुषके ज्ञानसे; गुणवैतष्ण्यम्‌=जो परकृतिके तेके गुणोमिं 
क अभाव हो जाना दहै; तत्‌-वह; परम्‌-पर-वैराग्य हे । 
श व द वडीकार-संज्ञारूप वैराग्यसे जब 
भाव हा जाता है ओर उसके चित्तका प्रवाह 
स अपने ध्येयके अनुभवे एकाग्र हयो जाता है (योगः ३। १२), 
नाद्‌ समाधि परिपक होनेपर प्रकृति ओर पुरुषविषयक विवेकनज्ञान प्रकट 


होता है (योग० ३।३५), उसके हेनेसे जव 
साधककी तीनों गुणोमिं ओर उनके 
, कार्यम किसी प्रकारकी किंचिन्मात्र भी तृष्णा नहीं रहती; (योगः ४। २६), 
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जब वह सर्वथा आप्तकाम निष्काम हो जाता है (योग० २। २७), एेसी सर्वथा 
रागरहित अवस्थाको “पर-वैराग्य' कहते हँ * ॥ १६ ॥ 

सम्बन्ध-- इस प्रकार चित्तवुक्ति-निरो धके उपायोका वर्णन करके अव चित्तवृत्ति 
निरोधरूप नि्वीज-योगका स्वरूप बतत्त्रनेके लिये पहकरे उसके पूर्वकी अवस्थाका 
समग्ज्ञातयोगके नामसे अवान्तर भेदोके सहित वर्णन करते है- 

वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञातः ॥ ९७ ॥ 

वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌=वितर्क, विचार, आनन्द ओर 
अस्मिता--इन चारोके सम्बन्धसे युक्त (चित्तवृत्तिका समाधान); सम्प्रज्ञातः = 
सम्प्ज्ञातयोग है । 

व्याख्या-सम्प्ज्ञातयोगके ध्येय पदार्थं तीन माने गये हं-- ८१) आहय 
 (इन्दियोकि स्थूल ओर सूक्ष्म विषय), (२) ग्रहण (इन्द्रियां ओर अन्तःकरण) 
तथा (३) ग्रहीता (बुद्धिके साथ एकरूप हुआ पुरुष) (योग० १।४१) । 
जब ग्राह्य पदाथकि स्थुलरूपमे समाधि की जाती है, उस समय समाधिमें 
जबतक राब्द, अर्थं ओर ज्ञानका विकल्प वर्तमान रहता है, तबतक तो वह 
सवितर्क समाधि है; ओर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्वितर्क 
कही जाती है । इसी प्रकार जब ग्राह्य ओर ग्रहणके सूक्ष्मरूपमें समाधि की जाती 
है उस समय समाधिम जबतक डाब्द, अर्थं ओर ज्ञानका विकल्प रहता 
है, तबतक वह सविचार ओर जब इनका विकल्प नहीं रहता, तब वही निर्विचार 
कही जाती है । जब निर्विचार समाधिम विचारका सम्बन्ध तो नहीं रहता, 
परतु आनन्दका अनुभव ओर अहङ्कारका सम्बन्ध रहता हे, तबतक वह 





# गीताम भी योगारूढ्-अवस्थाका वर्णन करते हए कहा है- 
यदा हि नेन्ियार्थषु न कर्मस्वनुषज्जते। 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
जव योगी न तो इन्दियेकि विषयेमिं ओर न कमेमिं ही आसक्त होता ई तथा सब 
प्रकारके संकर्पोका भलीभांति त्याग कर देता है तब वह योगारूढ कहलाता है ।' 
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आनन्दानुगता समाधि है ओर जब उसमें आनन्दकी प्रतीति भी लुप हो जाती 
है, तब वही केवर अस्मितानुगत समञ्जी जाती है । यही निर्विचार समाधिकी 
निर्मकता है, इनका विस्तृत विचार इसी पादके ४१ वें सूत्रसे ४९ वेतक किया 
गया है ॥ १७॥ 
सम्बन्ध-- अन उस अन्तिम योगका स्वरूप नतत्प्रते हैँ जिसके सिद्ध होनेषर 
बर्की अपने स्वरूपम स्थिति हो जाती हँ (योग १। ३; जो कि इस शासका मुख्य 
अतिषाद्य है जिसे कैवल्य-अवस्था भी कहते है- 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारहोषोऽन्यः ॥ ९८ ॥ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वःविराम-प्रत्ययका अभ्यास जिसकी पूर्व- 
अवस्था हे ओरः संस्कारदोषः-जिसम चित्तका स्वरूप “संस्कार' मात्र ही दोष 
रहता है, वह योग; अन्यः=अन्य है । 
व्याख्या--साधकको जब पर-वैराग्यकी प्राप्ति हो जाती है, उस समय 
स्वभावसे ही चित्त संसारके पदार्थोकी ओर नहीं जाता । वह उनसे अपने-आप 
उपरत हो जाता है । उस उपरत-अवस्थाकी प्रतीतिका नाम ही यहाँ विराम-प्रत्यय 
है । इस उपरतिकी प्रतीतिका अभ्यास-क्रम भी जव नेद हो जाता है, उस समय 
चित्तकी वृत्तर्योका सर्वथा अभाव हो जाता है (योग १। ५१); केवलमत्र 
अन्तिम उपरत-अवस्थाके संस्कारोसे युक्त चित्त रहता है (योग० ३।९-१०) । 
व क्रमकी समाप्ति होनेसे वह चित्त भी अपने कारणम लीन 
॑ गः ४ । ३२-३४) अतः संयोगका अभाव हो 
जानेपर दरष्टाकी अपने स्वरूपमे स्थिति हो 1 असम्प्रज्ञातयोग, 
निर्ीजसमाधि (योगः १।५१) ओर कैवल्य-अवस्था (योग० २।२५ 
२। ५५ ४।३४) आदि नासे कहा गया है ॥ १८ ॥ 
सम्बन्ध यहातक योगर ओर उसके -साधनोका संकषपे वर्णन किया गया, अव 
किस भक्रारके साधकका उपर्युक्त योग दो्र-से-री् सिद्ध होता है, यह समजञानेके ये 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है-- 
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समाधिपाद-९ ९२ 
भवप्रत्ययो विदेहभकृतिल्यानाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
विदेहभकृतिलयानाम्‌=विदेह ओर प्रकृतिरूय योगियोंका (उपर्युक्त 
योग); भवप्रत्ययः भवप्रत्यय कहराता हे । 
व्याख्या--जो पूर्वजन्ममे योगका साधन करते-करते विदेह- 
अवस्थातक पहुच चुके थे; अर्थात्‌ डारीरके बन्धनसे छरूटकर्‌ ₹ारीरके 
बाहर स्थिर होनेका जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो "महाविदेह' 
स्थितिको प्रप्र कर चुके थे (योग० ३।४३), एवं जो साधन करते-करते 
"्रकृतिरूय' (योग० १।४५५ ३ । ४८) तककी स्थिति प्राप्त कर चुके थे, 
कितु कैवल्य-पदकी प्राप्ति होनेके पहले जिनकी मृत्यु हो गयी, उन दोनों 
प्रकारके योगियोका जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योगभ्रष्ट साधक पुनः 
योगिकुलमें जन्म ग्रहण करते है; तब उनको पूर्वजन्मके योगाभ्यास -विषयक 
संस्कारोके प्रभावसे अपनी स्थितिका तत्का ज्ञान हो जाता है (गीता 
६।४२-४३) ओर वे साधनकी परम्पराके बिना ही निर्बजसमाधि- 
अवस्थाको प्राप्त कर लेते है । उनकी निर्वीजसमाधि उपायजन्य नहीं हे, अत 
उसका नाम “भवप्रत्यय' है अर्थात्‌ वह एेसी समाधि है कि जिसके सिद्ध होनेमें 
पुनः मनुष्यजन्म प्राप्त होना ही कारण हे, साधनसमुदाय नहीं ॥ १९ ॥ 
सम्बन्ध-- दूसरे साधकोका योग कैसे सिद्ध होता ह 2 सो बतत््रते हं-- 


श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिष्ज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 

इतरेषाम्‌दूसरे साधकोका (निरोधरूप योग); श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधि- 
अज्ञापूर्वकः-श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञापर्वक (क्रमसे) सिद्ध होता हे । 

व्याख्या- किसी भी साधनमें प्रवृत्त होनेका ओर अविच भावसे 
उसमें रगे रहनेका मूर कारण श्रद्धा (भक्तिपूर्वक विश्वास) ही हे । श्रद्धाकी 
कमीके कारण ही साधकके साधनकी उन्नति विलम्ब होता हे, अन्यथा 
कल्याणके साधनमें विलम्बका कोई कारण नहीं हे । साधनके च्वि किसी 
अप्राप्त योग्यता ओर परिस्थितिकी आवक्यकता नहीं ह । इसीख्ियि सूत्रकारे 
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्रद्धाको पहल स्थान दिया हे । श्रद्धाके साथ साधके वीर्य अर्थात्‌ मन, ` 
इन्द्रिय ओर डरीरका सामर्थ्य भी परम आवरयक है; वयोकि इसीसे साधकका ` 
उत्साह बढ़ता हे । श्रद्धा ओर वीर्य-इन दोनोंका संयोग मिलनेपर साधककी , 
स्मरणराक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमे योगसाधनके संस्कारोका ही ` 
नारम्नार प्राकस्य होता रहता है; अतः उसका मन विषययोँसे विरक्त होकर ` 
समाहित हो जाता हे । इसीको समाधि कहते है (योग० १।४६; ३।३) । ¦ 
इससे अन्तःकरण स्वच्छ हो जानेपर साधककी बुद्धि ऋतम्भरा" सत्यको ` 
धारण करनेवाली हो जाती है (योग १।४८) । इस बुद्धिका ही नाम 
समाधिप्रज्ञा हे । अतएव पर-वैराग्यकी ्राप्िपर्वक साधकका निर्वीजसमाधिरूप 


योग सिद्ध हो जाता है । गीतामे भी कहा है- 
'अद्धावोँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्ियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां डान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥' 


(४। ३९) 


जितेन्धिय साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य ज्ञानको प्रा होकर वह ` 


बिना विलम्बके--तत्कार ही परम डान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ २०॥ 


। 


सम्बन्ध--अव अभ्यास-वैरग्यकी अधिकताके कारण योगकी सिद्धि जीव ओर ` 


अति शीघ्र होनेकी बात कहते है । 


तीत्रसंवेगानामासन्नः ॥ २९॥ 


तीत्रसंवेगानाम्‌-जिनके साधनकी गति तीव है, उनकी (निर्बीज- 


समाधि); आसन्नः=रीघ् (सिद्ध) होती है। 
५ = पुरुषोका साधन (अभ्यास ओर वैराग्य) तेजीसे चलता 
^ जः सब अ्रकारकी विप्र-बाधाओंको दुकराकर अपने साधनमें तत्परतासे 
लगे रहते हँ, उनका योग दीप्र सिद्ध होता है ॥ २१॥ 
सम्बन्य--किंतु- 


मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विरोषः । । २२ ॥ 
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मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌-साघनकी मात्रा हरकी, मध्यम ओर उच्च होनेके 
कारण, ततः=तीत्र सेवेगवालेमे; अपि=भी; विशेषः (कारका) भेद हो जाता हे । 

व्याख्या--किसका साधन किस दर्जेका हे; इसपर भी योग-सिद्धिकी 
जीघताका विभाग निर्भर करता है; क्योकि क्रियात्मक अभ्यास ओर वैराग्य 
तीव्र होनेपर भी विवेक ओर भावकी न्यूनाधिकताके कारण समाधि सिद्ध 
होनेके काले भेद होना सखाभाविक है । जिस साधकमें श्रद्धा, विवेकडाक्ति 
ओर भाव कुछ उन्नत है, उसका साधन मध्यमात्रावारा है ओर जिस साधके 
श्रद्धा, विवेक ओर भाव अत्यन्त उन्नत है, उसका साधन अधिमात्रावाल हे । 
साधनमें क्रियाकी अपेक्षा भावका अधिक महत्त है । अभ्यास ओर वैराग्यका 
जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपरवाङे सूत्रमें "वेग'के नासे कहा 
गया है; ओर उनका जो भावात्मक आभ्यन्तर स्वरूप हे, वह उनकी मात्रा यानी 
दर्जा डे । व्यवहारमें भी देखा जाता है कि एक ही कामके छ््यि समानरूपसे 
परिश्रम किया जानेपर भी जो उसकी सिद्धिमे अधिक विश्वास रखता हे, जिस 
मनुष्यको उस कामके करनेकी युक्तिका अधिक ज्ञान है एवै जो उसे प्रेम ओर 
उत्साहपूर्वक बिना उकताये करता रहता है; वह दूसरोकी अपेक्षा उसे डीघ 
पुरा कर छेता है । वही बात समाधिकी सिद्धिम भी समञ्ञ लेनी चाहिये । 

समाधिकी भ्राप्ठिके ल्य साधन करनेवार्लमें जिसका साधन श्रद्धा, 
विवेकदाक्ति ओर भाव आदिकी अधिकताके कारण जितने ऊँचे दर्जेका हे 
ओर जिसकी चालका क्रम जितना तेज है, उसीके अनुसार वह शीघ्र या 
अतिडीघ्र समाधिकी प्राप्ति कर सकेगा । यही बात समञ्ञानेके छियि सूत्तकारने 
उपर्युक्त दो सूत्रोकी रचना की है--एेसा मादरम होता है । अतः साधकको 
चाहिये कि अपने साधनको सर्वथा निर्दोष बतानेकी चेष्टा रखे, उसमे किसी 
प्रकारकी दिथिकता न आने दे ॥ २२॥ 

सम्बन्ध-- अब पूर्वोक्त अभ्यास ओर वैराग्यकी अपेक्षा निरबीज-समाधिका सुगम 
उपाय बतत्त्रया जाता है-- 
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नि भिमिमिमननमेमतिभममममिनिमममेमेमेिममममममम मेनेन मतमान 
इईश्चरपरणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 


वा~इसके सिवा; इईश्वर्रणिधानात्‌=ईश्वरपरणिधानसे भी (निर्बीज- 
समाधिकी सिद्धि रीघ्र हो सकती है) । 
9 व्याख्या--ईश्चरकी भक्ति यानी डरणागतिका नाम “ईश्वरपणिधान 
हं (देखिये योग २।९ की व्याख्या); इससे भी निर्बीज-समाधि जघ 


सिद्ध हो सकती हे (योगः २। ४५), क्योकि ईधर सर्वसमर्थ है वे अपने ¦ 


ररगापन्न भक्तपर भसन्न होकर उसके भावानुसार सन कुछ पदान कर सकते है 
(गीता ४। ११ *) ॥ २३॥ 


सम्बन्ध--अव उक्त इंधरके लक्षण बतलते है- 
कैशकर्मविपाकाङायैरपरामृष्ठ पुरुषविरोष ईश्वरः ॥ २४ ॥ 
:=क्ेरा, कर्म, विपाक ओर आङहाय--इन चारोसे; 


का त 0 


ह व 


पपावृट-जो सम्बन्धित नहीं है (तथा); परुषविकेषः-जो समसत परुषे ` 


उत्तम हे, वह; ईशचरः-ईशर है । 


वाख्या--अविद्या, अस्मिता, राग, देष अओौर अभिनिवेडा- ये पाँच “छेदाः 


है; 
४ स पादके तीसरे सूत्रसे नवेतक है । "कर्म" चार कारके 
त पापमित्रित तथा पुण्य-पापसे रहित (योग० ४ । ७) । 
0 है (योग० २।१३) ओर कर्मसंस्कारोकि 
क का योग० २।९२) । समस्त जीवक इन चारोसे 
मुक्तं पीछे सम्बन्ध नहीं रहता तो भी पहले 


:` पदका प्रयोग किया है ॥ २४ ॥ 


। क यथा मो भ्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
जो मेरेको जैसे भजते है, मै भी उनको त ही भजता हं । 
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समाधिपाद--९ ` ९७ 
सम्बन्ध--ईधरव्ी विडोषताका पुनः ्रतिपादन करते है-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५ ॥ 
उस (ईश्वर) मे; सर्वज्ञबीजम्‌ सर्वज्ञताका बीज (कारण) अर्थात्‌ 
ज्ञान; निरतिशयम्‌=निरतिङाय है । 
व्याख्या-- जिससे बढ़कर कोई दूसरी वस्तु हो, वह सातिडहाय है ओर 
जिससे बड़ा कोई न हो वह निरतिदाय है । ईशर ज्ञानकी अवधि है, उसका 
ज्ञान सबसे बटढकर है; उसके ज्ञानसे बढ़कर किसीका भी ज्ञान नहीं है; 
इसस्ियि उसे निरतिदाय कहा गया है । जिस प्रकार ईश्वरमें ज्ञानकी पराकाष्ठा 
है, उसी भ्रकार धर्म, वैराम्य, यहा ओर पेशर्य आदिकी पराकाष्टाका आधार भी 
उसीको समञ्जना चाहिये ॥ २५॥ 
सम्बन्ध-- ओर भी उसकी विङोषताका प्रतिपादन करते है-- 
पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
(वह ईशर सबके) पूर्वेषाम=पूर्व्ोका; अपि-भी; गुरूः=गुरु है 
कालेन अनवच्छेदात्‌=वयोकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं हे । 
व्याख्या- सर्गके आदिमे उत्पन्न होनेके कारण सबका गुरु ब्रह्माको माना 
जाता हे, परतु सका कारसे अवच्छेद है (गीता ८ । १७) । ईशर स्वयं अनादि 
ओर अन्य सबका आदि है (गीता १०।२-३); वह कारुकी सीमासे सर्वथा 
अतीत है, वहोँतक कार्की पर्हैच नहीं है; वरयोकि वह कालका भी महाका 
हे । इसलिय वह सम्पूर्ण पूर्वजोंका भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना ओर 
सबको शिक्षा देनेवाला है (शेता ३।४; ६। १८) ॥ २६॥ 
सम्बन्ध- ईधरकी शरणागतिका प्रकार बतत््रनेके लिये उसके नामका वर्णन करते हँ- 
तस्य वाचक्छः अणवः ॥ २७ ॥ 
तस्यन्उस ईशधरका; वाचकःन्वाचक (नाम); भरणवःन्प्रणव 
(ॐ कार) है । 
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। 
. व्याख्या-- नाम ओर नामीका सम्बन्ध अनादि ओर बड़ा ही घनिष्ठ है। | 
इसी कारण शास्त्रम नाम-जपकी बड़ी महिमा है (तुलसी° बाल० दोहा १८ | 
से २७), गीतामें भी जपयज्ञको सब यज्ञोमे श्रेष्ठ बतलाया है (१०। २५), | 
-ॐ' उस परमेश्वरका वेदोक्त नाम होनेसे मुख्य है (गीता १७। २३; कट | 
१।२। १५--१७); इस कारण यहाँ उसीका वर्णन किया गया हे । इसी ` 
वर्णनसे श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि जितने भी ईश्वरके नाम है, उनके जपका भी ¦ 
माहात्म्य समञ्ज लेना चाहिये ॥ २७॥ | 
सम्बन्ध इशवरका नाम वतत्त्रकर अव उसके प्रयोगकी विधि बतत्रते है-- ` 
तज्नपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ | 
तव्नपः=उस ॐन्कारका जप (ओर); तदर्थभावनम्‌-उसके अर्थस्वरूप , 
परमेश्वरका चिन्तन (करना चाहिये) । | 
व्याख्या--साधकको ईश्वरके नामका जप ओर उसके स्वरूपका । 
स्मरण-चिन्तन करना चाहिये ।* इसीको पर्वक्त ईशरप्रणिधान अर्थात्‌ ईश्चरकी | 
भक्ति या शरणागति कहते है । ईधरकी भक्तिके ओर भी बहूत-से प्रकार हे, | 
५ सब साधनोमें मुख्य होनेके कारण यहां सूत्रकारने केवल | 
५. स्मरणरूप एक ही प्रकारका वर्णन किया है । गीतामे भी इसी ` 
= 1 । ९३) । इसे उपलक्षण मानकर भगवद्धक्तिके सभी | 
| नताकं नाते निर्बीज समाधिकी सिद्धिमे हेतु समञ्जना ` 
चाहिये अर्थात्‌ ईधरकी भक्तिके सभी अङ्ग-परतयङ्गोका ईशवररणिधानमे 
अन्तर्भाव समञ्जना चाहिये ॥ २८॥ | 


सय अन के नाम-जप ओर सरूपचि्तनके फलक वर्णन करते है - 


* प्रश्रोपनिपदके पांचवें शनोत्तरमे मष्डूवयोपनिषद्भे ओंकारकी 
विषय विस्तारसे समञ्ञाया गया है। ध माष्डूक्योपनिषदमे ओंकारकी उपासनाका 
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ततः रत्यक्रेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 
ततः=उक्त साधनसे; अन्तरायाभावः=विघ्रोका अभाव; च~=ओर; 

प्रत्यक्रेतनाधिगमः=अन्तरात्माके स्वरूपका ज्ञान; अपि=भी (हो जाता है) । 
व्याख्या--अगले दो सूर्रोमें जिन विघ्नोका वर्णन विस्तारपूर्वक किया 
गया है, ईशधरके भजन-स्मरणसे उनका अपने-आप नादा हो जाता दै ओर 
अन्तरात्माके (द्रष्टाके) स्वरूपका ज्ञान होकर कैवल्य-अवस्था भी उपलब्ध हो 
जाती है; अतः यह निर्बीज- समाधिकी प्राप्तिका बहुत ही सुगम उपाय 
है ॥ २९॥ +> क 
सम्बन्ध पूर्वसूत्रमे जिन अन्तरायोका अभाव होनेकी नात कही गयी है, उनके नाम 
बतत्त्रये जाते है-- 
व्याधिस्त्यानसंरायप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्डानाल्ब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 
व्याधिस्त्यानसंदायभ्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शानाकब्धभूमिकत्वान- 
वस्थितत्वानि=व्याधि, स्त्यान, संदाय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, श्रान्तिदर्हान, 
अक्ब्धभूमिकत्व ओर अनवस्थितत्व--ये नौ; (जो कि) चित्तविक्षेपाः= 
चित्तके विक्षेप है; ते=वे ही; अन्तरायाः=अन्तराय (विघ्र) हं । 
व्याख्या--योगसाधनमें लगे हए साधकके चित्तमे विक्षेप उत्यन्न करके ` 
उसको साधनसे विचक्ित करनेवाङे ये नौ योगमार्गके विघ्न माने गये हँ । 
(१) इारीर, इन्दियसमुदाय ओर चित्तमे किसी प्रकारका रोग उत्पन्न हो 


| , जाना "व्याधि" है । 


॥ 


। 


(२) अकर्मण्यता अर्थात्‌ साधनेमिं प्रवृत्ति न होनेका स्वभाव “स्त्यान हे । 

(३) अपनी शक्तिम या योगके फलम संदेह हो जानेका नाम “संराय' हे । 

(४) योगसाधनोके अनुष्ठानकी अवहेकना (बे-परवाही) करते रहना 
प्रमाद" है। . 

(५) तमोगुणकी अधिकतासे चित्त ओर शरीरम भारीपन हो जाना 
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ओर उसके कारण साधने प्रवृत्तिका न होना “आलस्य' हे । | 
(६) विषर्योकि साथ इन्द्रियोका संयोग होनेसे उनमें आसक्ति हो जानेके । 
कारण जो चित्तमें वैराग्यका अभाव हो जाता है, उसे “अविरति कहते है। 
(७) योगके साधनोको किसी कारणसे विपरीत समञ्जना अर्थात्‌ यह , 
साधन ठीक नही, एेसा मिथ्या ज्ञान हो जाना “श्रान्तिदर्न' हे । | 
(८) साधन करनेपर भी योगकी भूमिका्ओंका अर्थात्‌ साधनकी । 
स्थितिका प्राप्त न होना-- यह अलब्धभूमिकत्व" हे; इससे साधकका उत्साह ` 
कम हो जाता है। | 
(९) योगसाधनसे किसी भूमिमें चित्तकी स्थिति होनेपर भी उसका न | 
ठहरना “अनवस्थितत्व' है । | 
इन नौ प्रकारके चित्तविक्षेपांको ही अन्तराय, विघ्न ओर योगके प्रतिपक्षी 
आदि नामोंसे कहा जाता है ॥ ३० ॥ 
सम्बन्ध--इनके साथ-साथ होनेवाठे दूसरे विघ्रोका वर्णन करते है- 
दुःखदो्मनसया्गमेजयत्वशचासप्रशचासा विक्षेपसहभुवः ॥ ३१ ॥ ' 
दुः -=दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयतव, । 
शास ओर प्रधास- ये पांच विघ्न, विक्षेपसहभुवः =विक्षेपोके साथ-साथ | 
होनेवाठे है । | 


व्याख्या--उपर्यक्त चित्तविक्षेपोके साथ-साथ होनेवाङे दूसरे पांच विघ्न | 
इस प्रकार है- | 
(११ दुःख--आध्यालिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक--इस ¦ 
` र्ठं ऊःलकं म्रधानतवा तीन भेद माने गये है । काम-क्रोधादिके कारण व्याधि ` 
आदिक कारण या इन्ियोमं किसी परकारकी विकलता होनेके कारण जो मन, ` 
६ या उारीरमं ताप या पीड़ा होती है, उसको “आध्याल्मिक दुःख' कहते , 
। मनुल्य, परु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, मच्छर ओर अन्यान्य जीवोकिं कारण 
होनेवाली पीड़ाका नाम “आधिभौतिक दुःख' हे तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूकम्प | 
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आदि दैवी घटनासे होनेवाली पीड़ाका नाम “आधिदैविक दुःख' है । 

(२) दौर्मनस्य--इच्छाकी पूर्तिं न होनेपर जो मनमें क्षोभ होता है, उसे 
दौर्मनस्य" कहते है । 

(३) अङ्गमेजयत्व--रारीरके अब्खोरमे कम्प होना, “अङ्ग-मेजयत्व' है । 

(४) श्वास--बिना इच्छाके बाहरकी वायुका भीतर भ्वेङा कर जाना 
अर्थात्‌ बाहरी कुम्भके विघ्न हो जाना “धास' हे । 

(५) भश्चास- बिना इच्छाके ही भीतरकी वायुका बाहर निकल जाना 
अर्थात्‌ भीतरी कुम्भकमें विघ्न हो जाना “प्रधास' हे । 

ये पाचों विक्षिप्त चित्तम ही होते है, समाहित चित्तमें नही; इसि इनको 
'विक्षेपसहभू' कहते हँ ॥ ३१॥ 

सम्बन्ध--उक्त विग्रोको दूर करनेका दूसरा उपाय बतत््रते है-- 

तत्प्रतिषेधार्थमेकततत्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥ 


तत्परतिषेधार्थम्‌-उनको दूर करनेके च्य; एकतत्त्वाभ्यासः =एकतत्त्वतका 
अभ्यास (करना चाहिये) । 

व्याख्या- उपर्युक्त दोनों प्रकारके विरघ्रोका नाडा ईश्वर-प्रणिधानसे तो 
होता ही है, उसके सिवा यह दूसरा उपाय बतलाया गया है । भाव यह कि 
किसी एक वस्तु चित्तको स्थित करनेका बार-बार भ्रयल करनेसे भी एकाग्रता 
उत्पन्न होकर विघ्ोका नारा हो जाता है; अतः यह साधन भी किया जा 
सकता हे ॥ ३२॥ 

सम्बन्ध-- चित्तके अन्तरत्य्मे राग-द्वेषादि मल रहनेके कारण मलिन चित्त स्थिर नहीं 
होता, अतः चित्तको निर्मल बनानेका सुगम उपाय बतत््रते है-- 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातध्ित्तपरसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌=सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर 
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पापात्मा- ये चारों जिनके क्रमसे विषय है, एेसी; मैत्रीकरूणा 
मुदितोपेक्षाणाम्‌<मित्रता, दया, प्रसन्नता ओर उपेश्चाकी; भावनातः= भावनासे; । 
चित्तप्रसादनम्‌-चित्त स्वच्छ हो जाता है । 

व्याख्या-- सुखी मनुष्योमे मित्रताकी भावना करनेसे, दुःखी मनुष्योपि 
द्याकी भावना करसे, पुण्यात्मा पुरुषोमें प्रसन्नताकी भावना करनेसे ओर | 
पापियोमें उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तके राग, देष, घृणा, ईर्ष्या ओर क्रोध । 
आदि मलोका नाडा होकर चित्त शुद्ध- निर्मल हो जाता है । अतः साधकको 
इसका अभ्यास करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

सम्बन्ध--चित्तशुद्धिका दूसरा उपाय बतत््रते है-- 


प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ | 


वा=अथवा; आणस्य~प्राणवायुको; भ्रच्छर्दनविधारणाभ्याम्‌- बारम्बार 
बाहर निकालने ओर रोकनेके अभ्याससे भी (चित्त निर्मल होता है) । 
व्याख्या-- बारम्बार प्राणवायुको इारीरसे बाहर निकाल्नेका तथा 


यथाराक्ति बाहर रोके रखनेका अभ्यास करनेसे मनमें निर्मलता आती है, इससे 
ररीरकी नाड्योका भी मर्‌ नष्ट होता हे ॥ ३४॥ 


विषयवती वा श्रवृत्तिरुत्यन्ना मनस स्थितिनिबन्धनी ॥ ३५॥ 


विषयवती=विषयवाली अवृत्ति प्रवृत्ति; उत्पन्ना 
= =उत्पन्न होकर वर्ह 
त्रा = ८ त स्थितिको बाँधनेवाली हो जाती है। 
= -करते साधकको दिव्य विषर्योका साक्षात्‌ ह 
जाता है, उन दिव्य विषर्योका अनुभव करनेवाली वत्तिका नाम विषयवती प्रवृति 
० २।३६) । एेसी प्रवृत्ति उत्यन्न होनिसे साधकका योगमार्गमें विश्वास 
उत्साह बढ़ जाता है, इस कारण आत्मचिनूनवे 
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भी मनको स्थिर करनेमें हेतु बन जाती हे ॥ ३५॥ 
सम्बन्ध- इसी अकारका ओर भी उपाय बत्रते है-- 
विहोक्ा वा ज्योतिष्पती ॥ ३६ ॥ 
वानइसके सिवा [ यदि ]; विक्ोका-रोकरहित; ज्योतिष्मती 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति [ उत्पन्न .हो जाय तो वह ] भी मनकी स्थिति करनेवाली 
होती हे । 
व्याख्या-- अभ्यास करते-करते साधकको यदि रोकरहित प्रकारामय 


 अवृत्तिका अनुभव हो जाय तो वह भी मनको स्थिर करनेवाली होती है ॥ २६ ॥ 


सम्बन्ध॒-- अव चित्तकी स्थिरताका अन्य उपाय बतत्मते हँ-- 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यीतरागविषयम्‌-वीतरागको विषय करनेवाला; चित्तम्‌-चित्त; वा=भी 
[ स्थिर हो जाता हे ] । 

व्याख्या--जिस पुरुषके राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके है, एेसे विरक्त 
पुरुषको ध्येय बनाकर अभ्यास करनेवाला अर्थात्‌ उसके विरक्त भावका मनन 
करनेवाला चित्त भी स्थिर हो जाता हे ॥ ३७ ॥ 

सम्बन्ध- ओर भी अन्य उपाय बतत््रते है 

 स्वघ्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 

स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनमस्वप्र ओर निद्राके ज्ञानका अवलम्बन करनेवाला 
चित्त; वा-भी [ स्थिर हो सकता हे ] । 

व्याख्या- स्वभे कोई अलौकिक अनुभव हुआ हो, जैसे अपने 
इष्टदेवका दर्शन आदि, तो उसको स्मरण करके वैसा ही चिन्तन करनेसे मन 
स्थिर हो जाता है तथा गाढ़ निद्राम केवर चित्तकी वृत्तियेकि अभावका ही 
ज्ञान रहता है, किसी भी पदार्थकी भरतीति नहीं होती, उसी प्रकार समस्त 
वृत्तियोका बाध करके वृत्ति्योके अभावके ज्ञानका अवलम्बन करनेसे अर्थात्‌ 
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॥ । । 
जि निदि निनि मि मि ममननम निमि निहो निदो निनि निदि दि दिदि मिति दिदि तिहि मिदि निकमे 
४ । 


उसीको लक्षय बनाकर अभ्यास कलसे भी अनायास ही चित्त स्थिर हो सकता ¦ 
है । जिस काले तमोगुणका आविर्भाव होता है; उस समय “यह अभ्यास नही ¦ 
करना चाहिये ॥' जिस समय चित्त ओर इन्द्र्यो सत्त्वगुण बढ़ा हुआ हो, उस । 
समय यह साधन अधिक लाभप्रद हो सकता है ॥ ३८ ॥ | 
सम्बन्ध-- मनुष्योकी रुचि भिन्न-भिन्न होती हैः अतः अब सर्वस्रधारणके उपयोगी , 
साधनक वर्णन करते हुए इस प्रकरणका उपसंहार करते है-- | 
यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ २९ ॥ | 
यथाभिमतध्यानात्‌-जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यानसे; वा=भी ' 

[मन स्थिर हो जाता है] । | 
व्याख्या--उपर्यक्त साघरनोमंसे कोई साधन किसी साधकके अनुकूल । 

नही पड़ता हो तो उसे अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करा ` 
प अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता | 
॥ | 
सम्बन्ध ¬ चित्तकी स्थराके उपाय बत्तलकर अन यह वतताते ह कि चित्तम क । 


परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वङीकारः ।॥ ४० ॥ | 
४=परमाणुसे केकर 
-वठत्ततकः वशीकारः वरीकार (हो जाता है) । | 


वाख्या--अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त भलीभाति | | 
स्थितिकी योग्यता प्राप्त कर छेता है; उस समय साधक अपने चित्तको ` 


| 
। 
| 
| 
। 
। 


सृक्षम-से-सकष्म पदा्थसि लेकर बड़-से-बडे महान्‌ पदार्थतक चाहे जहाँ, चाहे ` 
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सम्बन्ध-- पहले बतत्रये हुए उपायोसे जब साथकका अपने चित्तपर अधिकार हो 
जाता है ओर चित्त अत्यन्त निर्मल होकर उसमें समाधिकी योग्यता आ जाती है, इसके बाद 
किस प्रकार क्रमसे सम्परज्ञात निबीज-समाधि सिद्ध होती है, उसका वर्णन आरम्भ करते है-- 

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणोर््रहीतृग्रहणम्राह्येषु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥ ४९ ॥ 

क्षीणवृत्तेः-जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी ह, एसे; मणेः 
इव अभिजातस्यनस्फटिकमणिकी भाति निर्मर चित्तका; अहीतुग्रहणम्राह्येषु= 
जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण ओर इन्द्रियां) तथा ्राह्य- (पञ्चभूत 
ओर विषयो) मे; तत्स्थतदञ्जनता~स्थित हो जाना ओर तदाकार हो जाना हं 
यही; समापत्तिः=सम्प्ज्ञात समाधि हें । 

व्याख्या- पूर्वोक्तं अभ्यास करते-करते जब साधकका चित्त स्वच्छ 
स्फटिकमणिकी भांति अति निर्मल हो जाता हे, जब उसकी ध्येयसे अतिरिक्त 
बाह्य वृत्तियां शान्त हो जाती हें, उस समय साधक इन्द्ियेकि स्थूल या सूक्ष्म 
विष्योको (योग० ३। ४४), या अन्तःकरण ओर इन्दिर्योको (योगः ` 
३।४७) अथवा बुद्धिस्थ पुरुषको (योग० ३।४९) --जिस किसी भी 
ध्येयको लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्तको रूगाता है तो वह चित्त उस ध्येय 
वस्तुमे स्थित होकर तदाकार हो जाता हे । इसीको सम््ज्ञात समाधि कहते है, 
वरयोकि इस समाधिमे साधकको ध्येय वस्तुके स्वरूपका भली प्रकार ज्ञान हो 
जाता है, उसके विषयमे किसी भकारका संदाय या भ्रम नहीं रहता हे ।* 

सूत्रकारे अगले सूत्रम न तो आनन्दानुगत समाधिकी चच की है,न 
ग्रहण या इन्दियानुगतकी ओर न अस्मिता या पुरुषानुगतकी, इसं कारण यद्यपि 
यह विषय स्पष्ट नहीं होता, परंतु सुक्ष्म विषयकी हद अलिवङ्गपर्यन्त बतला दी, 





+ इसी समाधिका वर्णन पहले सतरहवे सूत्रम भी आया है, वहाँ वितर्क, विचार, 
आनन्द ओर अस्मिता--इन चारके सम्बन्धसे होनेवाले योगको सम््रज्ञात बतल्या है। 
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इससे मन, इन्द्रियां ओर अस्मिताका उसीमे अन्तर्भाव माना जा सकता है। | 
सम्भव है, इसीसे उन्होने इन्द्ियानुगत ओर अस्मितानुगत समाधिके भेदोका ¦ 
अरग वर्णन न किया हो, वर्योकि तीसरे पादके ४४ वे, ४७ वें ओर ४९ वें । 
सूत्रम जहां ग्राह्यविषयक, ग्रहणविषयक ओर ग्रहीतृविषयक संयमका फल | 
बताया हे, वह ्राह्यके सूक्ष्मरूपे तन्मात्राओंको ओर ग्रहणके सूक्ष्मरूपे | 
अस्मिताको ठे छिया हे । आनन्द भी मनका ग्राह्य विषय होनेके कारण इसको | 
भी सूक्ष्म ग्राह्मविषयक समाधिके ही अन्तर्गत माना जा सकता है ।* | 
अतः यहां यह मानना उचित मालूम होता है कि आकाडादि पञ्च महाभूत । 
ओर उनका कार्य तो स्थूल ग्राह्य विषय है तथा तन्मात्रा ओर उनका सूक्ष्म कार्यं , 
सूक्ष्म ग्राह्य विषय है । इन्दियाँ ओर अन्तःकरण ग्रहणविषयक समाधिके 
अन्तगत है, वे आह्मविषयक समाधिम तो नहीं आते; परन्तु सूक्ष्म विषयक हदं | 
अलि्गप्यन्त बतला देनसे ग्रहणविषयक समाधिका भी विचारानुगत समाधिमे 
हौ अन्तर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार आनन्द नाम आह्ादका है । यह प्रकृति 
ओर पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला ओर मनके द्वार ग्राह्य है । अतः वह 
५ विषयके अन्तर्गत आ जनेके कारण उसका आह्य-समाधिमे अन्तर्भाव 
8 क समाधि बतायी गयी है, वह भी तीसरे पादके । 
पुरुषके संयोग-कालमें ही पुरुषके स्वरूपम की 
जाती हे । अतः वह अस्मितानुगत समाधि हे, यह समञ्जना चाहिये; क्योकि 
उसका फल उसी सूत्रे पुरुषका ज्ञान बतलाया गया हे ॥ ४१ ॥ 


~> 


0 क 0 


* कुछ टीकाकारोका कहना है कि वितकं ओर विचारे रह्म ` 
| तो म . 
राब्द्‌ है, आनन्दकी जगह “ग्रहण ङाब्द्‌ है ओर अस्मिताकी सः 4 । दोना ` 
स्थलोकि वर्णनकी एकता करनेके लिये उन लोगेनि उस 
इद्धियां किया हे ओर इस सूत्रमे 'गहीता' 


साधारण पुरुष ओ मुक्त परुष --इस कार किया है । 
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सम्बन्ध-- सामान्यरूपसे सग््रज्ञातसमाधिका स्वरूप बतत्म्र दिवा, अन इसके भेदोका 
वर्णन करते है- 
तत्र शाब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णां सवितर्का 
समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 


तत्र-उनमे; ङाब्दार्थज्ञानविकल्यैः=राब्द, अर्थ, ज्ञान--इन तीनेकि 
विकल्पोसे; संकीर्णा-संकीर्ण- मिली हुई; समापत्तिः-समाधि; सवितर्को 
सवितर्कं द । 

व्याख्या- ग्राह्य यानी मन ओर इन्द्ियोंदयारा ग्रहण करनेमेँ आनेवाङे 
पदार्थं दो प्रकारके होते है-- (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म । इनमेसे किसी एक 
स्थूक पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूपको जाननेके छ्य जब योगी अपने 
चित्तको उसमें लगाता है, तब पहले-पह होनेवाठे अनुभवमें उस वस्तुके ` 
नाम, रूप ओर ज्ञानके विकल्पोंका मिश्रण रहता है । अर्थात्‌ उसके स्वरूपके 
साथ-साथ उसके नाम ओर प्रतीतिकी भी चित्तमे स्फुरणा रहती हे । अतः इस 
। समाधिको सवितर्क समाधि कहते है । इसीका दूसरा नाम सविकल्प योग 
। भीदहे॥४२॥ 

सम्बन्थ- इसके बाद- 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपद्युन्येवार्थमात्रनिरभासा निर्वितर्का ॥ ४३ ॥ 


स्मृतिपरिशुद्धौ (दाब्द ओर प्रतीतिकी) स्मृतिके भखीभाति टु हो 
जानेपर; स्वरूपदयुन्या-अपने रूपसे न्य हके; इव=सदुङा; अर्थमात्र- 
निर्भासा-केवल ध्येयमात्रके सरूपको त्यक्ष करानेवाली (चित्तकी स्थिति 
ही); निर्वितर्का-निर्वितर्क समाधि है। 

व्याख्या--पहे बतलायी हुई स्थितिके बाद जब साधकके चित्तमे ध्येय 
वस्तुके नामकी स्मृति लुप्र हो जाती है ओर उसको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका 
भी स्मरण नहीं रहता, तब अपने (चित्तके) स्वरूपका भी भान न रहनेके कारण 
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उसके स्वरूपके अभावकी-सी स्थिति हो जाती हे, उस समय सब प्रकारके | 
विकल्पोंका अभाव हो जानेके कारण केवर ध्येय पदार्थके साथ तदाकार | 
हुआ चित्त ध्येयको प्रकादित करता है, उस अवस्थाका नाम "निविंरकी । 
समाधि हे । इसमें शाब्द ओर प्रतीतिका कोई विकल्प नहीं रहता, अतः इते ¦ 
निर्विकल्प समाधि भी कहते है ॥ ४३ ॥ | 

सम्बन्ध-- इस अकार स्थूल-ध्येय पदार्थों होनेवात््री सम्पज्ञात समाधिका भेद | 
बततत्रकर अव सूक्ष्म ध्येयमे ोनेवाली सग्रज्ञात समाधिके भेद बतत्त्रते है-- ¦ 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सृश्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ ¦ 


एतया एव~इसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क ओर निर्वितर्कके वर्णनसे ही); , 
सुक्ष्मविषया~सृक्ष्म पदार्थेमिं की जानेवारी; सविचारा=सविचार (ओर); | 
निर्विचाराननिर्विचार समाधिका; च=भी; व्याख्याता-वर्णन किया गया। ` 

व्याख्या--जिस प्रकार स्थूल-ध्येय पदारथोमिं की जानेवाटी समाधिके ' 
दो भेद है, उसी प्रकार सृक््म-ध्येय पदार्थ सम्बन्ध रखनेवाली समाधिके भी | 
दो भेद समञ् लेने हिये अर्थात्‌ जव किसी सृक्ष्म-ध्येय पदार्थके स्वरूपका 
यथार्थं सरूप जाननेके लिये उसमे चित्तको स्थिर किया जाता है, तब पहले | 
कः नाम, रूप ओर्‌ ज्ञानके विकल्पोसे मिला हुआ अनुभव होता है, वह । 
क समाधि है; ओर उसके बाद जब नामका ओर ज्ञानका अर्थात्‌ | 

जरूपमका भी विस्मरण होकर केवर ध्येय पदार्थका ही अनुभव 
होता ह, वह स्थिति निर्विचार समाधि है, | | 


अव अन सूक्ष्म पदाथोप्रे किन-किनकी गणना है, यह स्पष्ट करते है-- | 


सुषमविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम्‌ ॥ ४५५ ॥! 


चतय सूेमविषयत्वम्‌=सुः ; अलिङ्गपर्यवसानम्‌- । 
ह। क्ष्मविषयता; र 
| 
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व्याख्या-- पृथ्वीका सूक्ष्म विषय गन्धतन्मात्रा, जलूका रसतन्मात्ना, 
तेजका रूपतन्मात्रा, वायुका स्पर्ातन्मात्रा ओर आकाङाका शाब्दतन्मात्रा है एवं 
उन सबका ओर मनसहित इन्दियोका सूक्ष्म विषय अहंकार, अहंकारका 
महत्त्व ओर महत्तत्वका सूक्ष्म विषय यानी कारण प्रकृति है । उससे आगे 
कोई सूक्ष्म पदार्थं नहीं है; वही सृक्ष्मताकी अवधि है । अतः प्रकृतिपर्यन्त 
किसी भी सूक्ष्म पदार्थको लक्ष्य बनाकर उसमें की हई समाधिको सविचार 
ओर निर्विचार समाधिके अन्तर्गत समञ्च लेना चाहिये । यद्यपि पुरुष भ्रकृतिसे 
भी सूक्ष्म हे, पर वह दृर्य पदार्थेमिं नहीं है, अतः तद्विषयक समाधि इसे 
नही आनी चाहिये; तथापि ग्रहीतृविषयक समाधि बुद्धिम अतिबिम्बित 
पुरुषमें की जाती है (योग० ३।३५) । अतः उसको निर्विचार समाधिके 
अन्तर्गत मान लेनेमेँ कोई आपत्ति मालूम नहीं होती । क्योकि कठोपनिषद्‌ 
(१।२३। १०) मेँ जीवात्मासे प्रकृतिको "पर" कहा गया हे । 

इस प्रकार यहां सूक्ष्म विषयकी सीमा प्रकृतिपर्यन्त बतखा देनेके कारण 
मन, इन्द्रियां तथा आनन्द ओर अस्मिताका उसमे अन्तर्भाव भ्रतीत होता दै; 
फिर सतरहवे सूत्रम कहे हुए आनन्द ओर अस्मिताको ओर इकतालीसवें सूते 
ग्रहण नामसे कहे हुए मन ओर इन्द्योको ओर ग्रहीता नामसे कटे हुए 
प्रकृतिस्थ पुरुषको टीकाकारोनि “विचार' ङाब्दवाच्य सूक्ष्म विषयसे अलग कैसे 
कहा-- ओर सूत्रकारोनि तद्विषयक समाधिके भे्दोका वर्णन वयो नहीं किया, 
यह विचारणीय हे ॥ ४५॥ 

सम्बन्ध--इकताल्गरीसवे सूत्रसे पैतात्वीस्वेतक सग्रज्ञातसमाधिका भेद बतत्त्रकर 
अन उन सब प्रकारकी समाधिर्योका सहेतुक दूसरा नाम वतत््ते है-- 

ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 

ता एवन्वे सब-की-सब ही; सबीजः=सबीज; समाधिः=समाधि हें । 

व्याख्या-- निर्वितर्क ओर निर्विचार समाधियांँ निर्विकल्प होनेपर भी 
निर्बीज नहीं है, ये सब-की-सब सबीज समाधि ही है, क्योकि इनमें बीजरूपसे 
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किसी-न-किसी ध्येय पदार्थको विषय करनेवाली चित्तवृत्तिका अस्तित्व-सा , 


रहता ह । अतः सम्पूर्णं वृत्तियोका पूर्णतया निरोध न होनेके कारण इन 
समाधियोमिं पुरुषको कैवल्य-अवस्थाका ल्भ नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त चार प्रकारकी समाधियोभेसे निर्विचार समाधि ही सबसे श्रेष्ठ है, यह 


अतिपादन करनेके लिये उसकी विदोष अवस्थाका फल्सहित वर्णन करते है- 
निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥ 
निर्विचारवैज्ारद्ये-निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होनेपर (योगीको); 
अध्यात्मप्रसादः=अध्यात्मप्रसाद प्राप होता है । 
व्याख्या-- निर्विचार समाधिके अभ्याससे जब योगीके चित्तकी स्थिति 


सर्वथा परिप हो जाती है, उसकी समाधि-स्थितिमे किसी प्रकारका ` 
किचिन्मात्र भी दोष नहीं रहता (योग० १।४०) । उस समय योगीकी बुद्धि । 


अत्यन्त स्च्छ--निर्मल हो जाती है (योग ३। ५) ॥ ४७ ॥ 
सम्बन्ध- अतः- 


नश्तम्भरा तत्न परज्ञा ।॥ ४८ ॥ 


तत्न-उस् समय (योगीकी); भ्रजञावुद्धिः ऋतम्भरा ऋतम्भरा होती है । 
ववाख्या--उस अवस्था योगीकी बुद्धि वस्तुके सत्य (असली) 


स्वरूपको ग्रहण करनेवाली होती है; उसमें संशाय ओर श्रमका ठेदा-भी नहीं | 


रहता ॥ ४८ ॥ 
सम्बन्ध उक्त ऋतम्भरा अज्ञाकी विरोवताका वर्णन करते है 


श॒तानुमानघ्ज्ञाभ्यामन्यविषया विहोषार्थत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
वताुमानप्र्ञाभ्वाम्‌=श्रवण ओर अनुमानसे होनेवाली बुद्धिकी अपेक्षा; 


अन्यविषया-इस जुद्धिका विषय भिन्न है; विदोषार्थत्वात्‌-वयोकि यह विदोष ¦ 


अर्थवाटी है । 


व्याख्या- वेद, शासन ओर आप्त पुरुषके वचनोँसे वस्तुका सामान्य | 
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ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार अनुमानसे भी साधारण ज्ञान 
। ही होता है । बहुत-से सूक्ष्म पदार्थोमिं तो अनुमानकी पर्हैच ही नहीं है । अतः 
¢ वेद-ङास्में किसी वस्तुके स्वरूपका वर्णन सुननेसे जो तद्विषयक निश्चय होता 
। है, वह श्रुतवुद्धि है; इसी प्रकार अनुमान (युक्ति) प्रमाणसे जो वस्तुके 
स्वरूपका निश्चय होता हे, वह अनुमान लुद्धि है । ये दोनों कार्की बुद्धि- 
वृत्तियां वस्तुके स्वरूपको सामान्यरूपसे ही विषय करती है, उसके अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग सहित उसका पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता; किंतु ऋतम्भरा भ्ज्ञासे वस्तुके 
स्वरूपका यथार्थं ओर पूर्णं (अङ्ग-प्रतयङ्गोसहित) ज्ञान हो जाता है । अतः यह 
उन दोनों ्रकारकी बुद्धियोसे भिन्न ओर अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥ 

सम्बन्ध-- इस ऋतम्भरा पर्ञाका ओर भी महत्व वतत्मते है-- 

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिन्धी ॥ ५० ॥ 
, , तज्जः-उससे उत्पन्न होनेवालर; संस्कारः=संस्कार; अन्यसंस्कार- 
भ्रतिबन्धी=दूसरे संस्कारोका नाध करनेवाला होता है । ं 

व्याख्या-- मनुष्य जिस किसी भी वस्तुका अनुभव करता है, जो कुछ 
भी क्रिया करता है, उन सबके संस्कार अन्तःकरणे इकटे हुए रहते है, इन्दीको 
 योगशास्रमे कर्मादाय (योग २।९२) के नामसे कहा है । ये ही मनुष्यको 
संसारचक्रे भटकानेवाके मुख्य कारण हैँ (योगः २। १३); इनके नारासे ही 
मनुष्य मुक्तिलाभ कर सकता है । अतः उक्त बुद्धिका महत्व प्रकट करते हुए 
सूत्रकार कहते हैँ कि इस बुद्धिके प्रकर होनेपर जब मनुष्यको प्रकृतिके यथार्थं 
रूपका भान हो जाता है; तब उसका प्रकृतिमे ओर उसके कायेमिं स्वभावसे ही 
वैशम्य हो जाता है । उस वैराग्यके संस्कार पूर्वं इकडे हुए सब प्रकारके रागद्रेषमय 
संस्कारोका नारा कर डालते है (योगः २।२६३।४९-५०), इससे योगी 
शीघ्र ही मुक्तावस्थाके समीप पर्हैच जाता है ॥ ५० ॥ 

सम्बन्ध-- जन निर्बीज-समाधिरूप कैवल्य -अवस्थाका वर्णन करते हए इस पादकौ 
समाधि करते है-- 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 0141260 0 66810011 


३२ पातञ्जलयोगदर्हान 


1 111 11.11.11111 11.11.11 111 11111111 11111. 11.111114.144.1.1111111111111 74. । । । | 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥ ५९ ॥ 
तस्य~उसका; अपि=भी; निरोधे=निरोध हो जानेपर; सर्वनिरोधात्‌- 


सबका निरोध हो जानेके कारणः; निर्बीजः निर्बीजः; समाधिः-समाधि (हयो 


जाती है) । 


व्याख्या--जब ऋतम्भरा प्रज्ञाजनित संस्कारके प्रभावसे अन्य सब । 


भ्रकारके संस्कारोंका अभाव हो जाता है, उसके बाद्‌ उस ऋतम्भरा भ्रज्ञासे 
उत्पन्न संस्कारम भी आसक्ति न रहनेके कारण उनका भी निरोध हो जाता है। 
उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारोका निरोध अपने-आप हो जाता है। 
अतः संस्कारके बीजका सर्वथा अभाव हो जानेसे इस अवस्थाका नाम निर्बीज- 
समाधि है । इसीको कैवल्य-अवस्था भी कहते है (योग० ३ । ५०) ॥ ५१॥ 


 ---------==-------. ग्यक ७ आ 
"ष अश पामा 
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सखाधनपाद्‌-र 


सम्बन्ध-- पहके पादमं योगका स्वरूप, उसके भेद ओर उसके फलका संक्षेपे 
वर्णन किया गया । साथ ही उसके उपायभूत अभ्यास ओर वैरग्यकरा तथा ईश्वरप्रणिधान 
आदि दूसरे साधनोका भी वर्णन किया गया, किंतु उसमे बतत््रयी हुई रीतिसे निबीज- 
समाधि वही साधक प्राप्न कर सकता हं, जिसका अन्तःकरण स्वभावसे ही शुद्ध है एवं 
जो योगसाधनामें तत्पर है । अतः अव साधारण साधकोकि लिये क्रमः अन्तःकरणकी 
ञुद्धिपूर्वक निर्बीज-सयाधि प्राप्न करनेका उपाय बतत््नेके स्वये साधनपाद नामक दूसरे 
पादका आरम्भ किया जाता है- 
तपःस्वाध्यायेश्वरष्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ ९ ॥ 
तपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि=तप-सवाध्याय ओर ईश्चर-ङरणागति- 
ये तीनो; क्रियायोगः क्रियायोग है । 

व्याख्या-- (१) तप- अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति ओर योम्यताके 
अनुसार स्वधर्मका पालन करना ओर उसके पालनमें जो शारीरिक या मानसिक 
अधिक-से-अधिक कष्ट प्राप हो, उसे सहर्प सहन करना-इसका नाम "तप! हे । 
त्रत, उपवास आदि भी इसीमें आ जाते है । निष्कामभावसे इस तपका पालन 
करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है, यह गीतोक्त 
कर्मयोगका ही अङ्क है । 

(२) स्वाध्याय-जिनसे अपने कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध हो सके, एेसे 
वेद, शाख, महापुरुषोके ठेख आदिका पठन-पाठन ओर भगवानके ॐ कार 
आदि किसी नामका या गायत्रीका ओर किसी भी इष्टदेवताके मन््रका जप करना 
स्वाध्याय" है । इसके सिवा अपने जीवनके अध्ययनका नाम भी खाध्याय है । 
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अतः साधकको प्राप्त विवेकके द्वारा अपने दोषोको खोजकर निकालते रहना । 


चाहिये । 

(३) इशर-प्रणिधान-ईशरके ङारणापन्न हो जानेका नाम “ईशर- 
प्रणिधान" है । उसके नाम, रूप, रील, धाम, गुण ओर प्रभाव आदिका 
श्रवण, कीर्तन ओर मनन करना, समस्त कर्मोको भगवानके समर्पण कर देना, 


अपनेको भगवानके हाथका यन्त्र बनाकर जिस भकार वह नचावे, वैसे ही ¦ 


=-= ज = 9 9 = न ~ 


४0 क 


नाचना, उसकी आज्ञाका पालन करना, उसीमें अनन्य प्रेम करना- ये सभी ¦ 


ईशर-प्रणिधानके अङ्ग है । 


यद्यपि तप, साध्याय ओर ईशवर-प्रणिधान- ये तीनों ही यम, नियम | 


आदि योगके अङ्गम नियमोकि अन्तर्गत आ जाते है तथापि इन तीनों 


साधनोका विरोष महत्व ओर इनकी सुगमता दिखलानेके सख्यि पहले | . 


क्रियायोगके नामसे इनका अलग वर्णन किया गया है॥ १॥ 
सम्बन्ध--उपर्यु्त क्रियायोगका फल वत्ते है- 


समाधिभावनार्थः केरातनूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 
= समाधिभावनार्थः= (यह क्रियायोग) समाधिकी सिद्धि करनेवाला; 
ओ हेशतनूकरणार्थः= अविद्यादि छेशोको क्षीण करनेवाला है। 


गया, उनमेसे 
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सम्बन्ध--दूसरे सूत्रम क्रियायोगका फल समाधिसिद्धि ओर केरोकर क्षय बतत््रया | 
समानकत लक्षण ओर फलका वण तो हके पादम हो चका है परह केरा | 


{~ "नगमिव म ययि षी जेयो ` कः "रणे ध क्कच 


साधथनपाद-र ३५ 
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अविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेहाः ङ्ेडाः ॥ ३ ॥ 

अविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेाः= अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर 
अभिनिवेडा (ये पाचों); केदाः-क्ेडा हे । 

व्याख्या-ये अविद्यादि पाँ ही जीवमात्रको संसारचक्रे घुमानेवाखे 
महादुःखदायक हँ । इस कारण सूत्रकारे इनका नाम "छेदा" रखा है । 

कितने ही टीकाका्ोका तो कहना है कि ये पाचों केरा ही पाँच प्रकारका 
विपर्ययज्ञान हे । कुछ इनमेंसे केवर अविद्या ओर विपर्ययवृत्तिकी ही एकता 
करते है; किंतु ये दोनों ही बातें युक्तिसंगत नहीं मालूम होती; क्योकि 
प्रमाणवृक्तिमें विपर्ययवृत्तिका अभाव है, पर अविद्यादि पाचों छेदा वहाँ भी 
विद्यमान रहते हँ । ऋतम्भरा भ्रज्ञामें विपर्ययका ठेङा भी नहीं स्वीकार किया जा 
सकता, परंतु जिस अविद्यारूप छेराको द्रष्टा ओर दुडयके संयोगका हेतु माना 


` गया हे, वह तो वहां भी रहता ही है, अन्यथा संयोगके अभावसे हेयका नादा 


होकर साधकको उसी क्षण कैवल्य-अवस्थाकी प्राप्ति हो जानी चाहिये थी । 
इसके सिवा एक नात ओर भी है । इस ग्रन्थे कैवल्य-स्थितिको भ्रा सिद्ध 
योगीके कर्म अशु ओर अकृष्ण अर्थात्‌ पुण्य-पापके संस्कारोसे रहित माने 
गये हँ (योग० ४।७), इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्त योगीद्वारा भी 
कर्म अवर्य किये जाते है । तब यह भी मानना पड़ेगा कि व्युत्थान-अवस्थामें 
जब वह कर्म करता हे तो विपर्यय-वृत्तिका प्रादुर्भाव भी स्वाभाविक होता है; 
क्योकि पाचों ही वृत्तियां चित्तका धर्म है ओर व्युत्थान-अवस्थामें चित्त 
विद्यमान रहता है, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा । किंतु जीवन्मुक्त योगी . 
अविद्या भी रहती है, यह नहीं माना जा सकता, वरयोकि यदि अविद्या वर्तमान 
है तो वह जीवन्मुक्त ही कैसा; इसी तरह ओर भी बहुत-से कारण हैँ (देखिये 
योग० १।८ की रीका), जिनसे विपर्यय ओर अविद्याकी एकता मानने्े 
सिद्धान्तकी हानि होती है। अतः विद्वान्‌ सच्ननोको इसपर विचार करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
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३६ पातञ्जत्योगदरहनि 
सम्बन्ध--अव केदोकी अवस्थाके भेद बतत्प्रते हए यह बात कहते है कि इन 
सबका मूल कारण अविद्यारूप केरा है- 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌= जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न ओर उदार- 
(इस प्रकार चार) अवस्थाओंमे (वर्तमान) रहनेवाले है एवं; 


उत्तरेषाम्‌=जिनका वर्णन (तीसरे सूत्रम) अविद्याके वाद किया गया है, उन 


(अस्मितादि चारों केदो) का; क्षेत्रम्‌-कारणः; अविद्या=-अविद्या हे । 
व्याख्या-- (१) प्रसुप्त--चित्तमें विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो 
छे अपना कार्य नहीं करता, उस समय उसे भ्रसुप्र कहा जाता हे । प्रर्यकाल 
ओर सुपुप्िमें चारों ही छडोंकी प्रसुप्त-अवस्था रहती हे । 
(२) तनु-शशमिं जो कार्य करनेकी शक्ति है. उसका जब योगके 


साधने हास कर दिया जाता है; तव वे हीन राक्तिवाठे छदा "तनु" | 
कलते हं । देखनेमें भी आता हे कि ये राग-द्रेषादि ्रेदा साधारण मनुरष्योकी । 


भाति र साधकापर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते अर्थात्‌ साधारण 
मनुणयोकी अपेक्षा साधकोपर उनका प्रभाव बहुत कम पड़ता हे । 


[> 


(३) विच्छिन्न--जब कोई छेदा उदार होता है, उस समय दूसरा छश दब 


जाता वरह ¢ विच्छिन्नावस्था + => ५ ~ क्षणम । 
£, वह उसकी 'विच्छिन्नावस्था' हे, जैसे रागकी उदार-अवस्थाके क्षणमं 


=> है ओर देपकी 
प दव जाता हे ओर द्ेकी उदार-अवस्थाके क्षणमे राग दबा रहता है । 


1 ~~~ जिस णि = 
(४) उार--जिस समय जो छा अपना कार्य पूर्णतया कर रहा हो 
` उस समय वही "उदार" कल्पता है । 


उपर्युक्त पचि ट क्रारपेते से अस्मितादि कराकि [क 
अवस्थानेद यता स अस्मितादि चार्‌ छेदोकि ही प्रसुप्रादि चार ¦ 
विस्थाभद्‌ व्रतद्ाये गये है अविद्याके ननन वयोविः वह अन्य चारोका कारण । 


ह, दमक र नरधम 1 गुत्वा ^ >] स्प्यि 
ठसक नाट्सें सचक्रा सदाके ति समृत नाद्रा हो जाता दै॥ ४॥ 
सम्बन्ध-- अय अविदयाका स्वरूप वतत्यते - 


अनित्यारुचिदुःखानात्मसु निव्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ 
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अनित्याशुचिदुःखानात्मसु-अनित्य, अपवित्र, दुःख ओर अनात्मामे; 
नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः=नित्य, पवित्र, सुख ओर आत्मभावकी अनुभूति; 
अविद्या-'अविद्या' है ।. 

व्याख्या--इस लोक ओर पररोकके समस्त भोग ओर भोगोंका 
आयतन यह मनुष्य इारीर भी अनित्य है, इस वातको प्रत्यक्षादि प्रमाणेदरारा 
समञ्चकर भी जिसके प्रभावसे मनुष्य उनमें नित्यत्वबुद्धि करके राग-दवेषादि कर 
केता है, यह अनित्यमें नित्यकी अनुभूतिरूप अविद्या है । 

इसी प्रकार हाड, मांस, म्ना आदि अपवित्र धातुओंके समुदायरूप 
अपने ओर स्री आदिके दारीरोको परतयक्षादि भमाणोद्रारा अपवित्र समते हए 
भी जिसके कारण मनुष्य अपने इारीरमें पवित्रताका अभिमान करता है ओर 
ख्ी-पुत्र आदिके शरीरोंसे प्यार करता है, यह अपवित्रमे पवित्रकी अनुभूतिरूप 
अविद्या हे । | 

वैसे ही प्रत्यक्षादि प्रमारणोद्वारा विचार करनेपर सभी भोग दुःखरूप है- 
यह बात विचारी साधककी समञ्जमे आ जाती है (योग० २। ९५) । 
इसपर भी मनुष्य उन भोगोंको सुखदायक समञ्जकर उनके भोगनेमें प्रवृत्त हआ 
रहता हे, यही दुःखमें सुखकी अनुभूतिरूप अविद्या है । 

यद्यपि यह वात थोड़ा-सा विचार करते ही समञ्में आ जाती है कि जड 
शरीर आत्मा नहीं है तथापि मनुष्य इसीको अपना स्वरूप माने रहता है, आतमा 
इससे सर्वथा असङ्ग ओर चेतन है--इस बातका अनुभव नहीं कर सकता, 
इसका नाम अनात्मामें आत्मभावका अनुभूतिरूप अविद्या हे । 

भरत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-~प्रमाणसे वस्तुस्थितिका सामान्य ज्ञान हो 
जानेपर विपर्ययवृत्ति नहीं रहती, तो भी अविद्याका नाडा नहीं होता; इससे यह 
सिद्ध होता है कि चित्तकी विपर्ययवृत्तिका नाम अविद्या नहीं दै ॥ ५॥ 

सम्बन्ध-- अब अस्मिताका स्वरूप बतत्मते ठै-- 


दुर्दर्हानराक्त्योरेकात्पतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 
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दृग्दर्ानराक्तयोः=दुक्‌-राक्ति ओर दर्रान-राक्ति इन दोरनोका; एकात्मता 
इव=एकरूप-सा हो जाना; अस्मिता='अस्मिता है । . 


व्याख्या- दुक्‌ राक्ति अर्थात्‌ द्रष्टा पुरुष ओर दर्रान-शाक्ति अर्थात्‌ । 


| 
1 


बुद्धये दोनो सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण है । द्रष्टा चेतन है ओर बुद्धि जड ` 
है । इनकी एकता हो ही नही सकती । तथापि अविद्याके कारण दोनोकी ¦ 
एकता-सी हो रही है (योग० २। २४) । इसीको द्रष्टा ओर दृह्यका संयोग 
कहते हे । यही प्रकृति ओर पुरुषके स्वरूपकी उपलन्धिका हेतु माना गया है 


(योग० २।२३) । इस संयोगके रहते हुए भी पुरुष ओर लुद्धिका भिन्न-भित्न 
स्वरूप विचारक द्वारा ओर सम्ज्ञात-समाधिके द्वारा समङ्में तो आता है, परेतु 
जबतक निर्बीज-समाधिद्रारा अविद्याका सर्वथा नादा नहीं कर दिया जाता, 


तनतक संयोगका अभाव नहीं होता है । इस कारण इनके शुद्ध सवरूपका ¦ 
अनुभव नहीं होता (योग० ३।३५) । अतः साधकको चाहिये कि तत्परतासे ¦ 
उत्साहपर्वक योगसाधने लगकर इीघ्र ही अविद्यक नााद्रारा संयोगरूप ` 


+ नामक शका नाडा कर दे ओर कैवल्य-स्थितिको आघ्ठ क 
॥ ६॥ 


सम्बन्ध--अब राग नामक क्ेराका स्वरूप तलत है-- 


सुखानुङायी रागः ॥ ७ ॥ 


क क 2 श । 


सुखावुशायी=सुखकी अतीतिके पीछे रहनेवाला छेदा; राग.~राग' है। | 


व्याख्या- 


मकृतिस्थ जीवको जब कभी जिस किसी अनुकू पदार्थमे ¦ 


सुखकी प्रतीति हुई है या होती है, उसमे ओर उसके निमिततोमि उसकी आसक्ति | 


(म्ीति) हो जाती है, उसीको “राग 


सुखकी प्रतीतिके साथ-साथ रहनेवाला कहा गया है ॥ ७ ॥ 
सम्बन्ध अव देव नामक करेराका स्वरूप बतलाते है- 


कुःखानुरायी देषः ॥ ८ ॥ 
दुःखायुशयी-दुःखकी ्तीतिके पीछे रहनेवाला छेदा; देषः=द्ेष' है । 
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` कहते हे । अतः इस राग नामक छेदाको ` 
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व्याख्या--मनुष्यको जब कभी जिस किसी प्रतिकूर पदार्थमें दुःखकी 
प्रतीति हई है या होती है, उसमें ओर उसके निमिरतमिं उसका द्वेष हो जाता 
है; अतः यह दवेषरूप छरा दुःखकी प्रतीतिके पीछे यानी साथ-साथ रहनेवाल् ¦ 
है॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध-- अब अभिनिवेडा नामक छेका स्वरूप बत्रते है-- 


स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेङाः ॥ ९ ॥ 


स्वरसवाही =जो परम्परागत स्वभावसे चला आ रहा है एवं; विदुषः अपि 
तथारूढः=जो मूर्ोकी भोति विवेकशीर पुरुषोमिं भी विद्यमान देखा जाता हे, 
वह (मरणभयरूप छेडा), अभिनिवेाः='अभिनिवेश' हे । 

व्याख्या--यह मरणभयरूप छेदा सभी प्राणिरयोमं अनादि कालसे 
स्वाभाविक है; अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैँ न रह, सभी अपनी 
विद्यमानता चाहते है । एक छटे-से-छोटा कीट भी मरणसे डरकर अपनी 


` रक्षाका उपाय करता है। (इससे पूर्वजन्मकी सिद्धि होती है; वरयोकि यदि 


मरण-दुःख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे 
होता ?) यह मरणभय जीवोकि अन्तःकरणे इतना गहरा नैदा हुआ है कि 
मूरखके जैसा ही विवेकदीरूपर भी इसका प्रभाव पड़ता हे, इसीलिये इसका 
नाम “अभिनिवेरा' अर्थात्‌ “अत्यन्त गहराईमें भविष्ट' रखा गया है ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--इन पांच भकारके करेदोको तनु अर्थात्‌ सक्षम बना देनेका उपाय 
क्रियायोग" पहले बतत्म चुके । (क्रियायोग "के दवारा सूक्ष्म किये हुए क्ेरोका ना किस 
उपायसे करना चाहिये, यह बात अगे सूत्रमे तत्रते हं । 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सुक्ष्माः॥ १० ॥ 

ते-वे; सृष्माः=सृक्षमावस्थाको प्रा (सेरा); अतिभ्रसवहेयाः-चित्तको 
अपने कारणम विलीन करके साधनद्वाया नष्टं कसनयोग्य है । 

व्याख्या- क्रियायोग या ध्यानयोगद्वारा सूक्ष्म किये हुए छेका नारा 
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निर्बीज समाधिके द्वारा चिन्तको उसके कारणमें विलीन करके करना चाहिये | ं 

व्योकि क्रियायोग या ध्यानद्वा क्षीणे कर्‌ दिये जानेपर भी जो ठेडामात्र त । | 

शेष रह जाते है, उनका नारा द्रष्टा ओर दुश्यके संयोगका अभाव होनेपर ह| . 

होता ४४ उसके पहले छेरोंका सर्वथा नाडा नही होता, यह भाव है ॥ १०॥ 
-- | | 
सम अन केरोको क्षीण करनेका क्रियायोगसे अतिरिक्त दूसरा साषषन | 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ९९ ॥ | 

र =उन छ्ेशोंकी (स्थर) वृक्तियो; ध्यानहेयाः=ध्यानके द्वारा नाच | 

व्याख्या--उन छैरोकी जो स्थूलः वृत्तियां | 

वृत्तियां हे, उनका यदि पूर्वोक्त | ` 

क्रियायोगके द्वारा नाड करके उन केरोको सूक्ष्म नहीं बना दिया गया हो तो | 


कमोकि संस्कारो | 

अविद्यादि छ्ेशोकि न रहनेपर कयि जड़ उपर्युक्त पाचों छेदा ही है। ` 
वैसे राग वषरहित निष्काम कर्मतो इए क्सि कर्मााय नही बनता, बल्कि 
होते ह (गीता ४।२३) । यही म नाड ध; | 
श्रकार्‌ इस | 


। 
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। दुःख देता है, उस रकार भविष्यमें होनेवाठे जन्मोमिं भी दुःखदायकः है । अतः 
। साधकको इसकी जड़ काट डालनी चाहिये अर्थात्‌ पूर्वोक्त छडांका सर्वथा 
नाडा कर देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध--उस कर्मा्ियका फल कबतक मिक्ता रहता हँ ओर वह क्या है, इसको 
स्यष्ट करते है-- 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोगाः ॥ ९३ ॥ 


मूके सति मूके विद्यमान रहनेतक; तद्धिपाकः=उस (करमादाय) का 
परिणाम; जात्यायुर्भोगाः पुनर्जन्म, आयु ओर भोग होता रहता हे । 
व्याख्या-जबतक छ्डारूप जड विद्यमान रहती है, तबतक इस कमकि 
संस्कार-समुदायरूप कर्मारायका विपाक यानी परिणाम-- बार-बार अच्छी- 
बुरी योनिर्योमें जन्म होना, वरहांपर निश्चित आयुतक जीते रहकर फिर 
मरण-दुःखको भोगना ओर जीवनावस्थामें जो विवेकदुष्टिसे सभी दुःखरूप हैं 
ठेसे भोगोका सम्बन्ध होना-एेसे तीन प्रकारका होता रहता है ॥ १३॥ 
सम्यन्ध--वे जाति, आयु ओर भोगरूप परिणाम किस प्रकारके होते है, यह 
बतत्प्रते है- 
ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ ९४ ॥! 


ते=वे (जन्म, आयु ओर भोग); हइादपरितापफलाः-हरषं ओर शोकरूप 
फल्को देनेवाले होते है; पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌-वरयोकि उनके पुण्यकर्म ओर 
पापक्म--दोनँ ही कारण हँ । 

व्याख्या--जो जन्म पुण्यकर्मका परिणाम है, वह सुखदायक होता हं 
ओर जो पापकर्मका परिणाम है, वह दुःखदायक होता हे इसी प्रकार आयुका 
जितना समय शुभकर्मका परिणाम है, उतना समय सुखदायक होता है ओर 
जितना पापकर्मका परिणाम है, उतना दुःखदायक होता है । वैसे ही जो-जो 
भोग अर्थात्‌ सांसारिक मनुष्योकि, अन्य प्राणियकि पदाथेकि ओर्‌ क्रिया एवं 
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| | 
र्‌ पातञ्जलयोगदर्शान | 
परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग पुण्यकर्मके परिणाम होते है, वे हर्षप्रद 
~ होते 
है ओर जो पापकर्मके परिणाम होते है, वे रोकप्रद होते है ॥ ९४॥ 
सम्बन्ध-- यहां यह शङ्का हो सकती है कि यदि यही वात है तव तो जिसक , 
क म भ) हएत तमना ज 
नारा करना उचित है । उसके साथ | 
क? इसपर कते ह _ सुखम्रद क्माशियका नाडा करनेकी नात वयो | 
परिणामतापसंस्कारदुःखैरगुणवृत्तिविरो | 
> धाच्च खमेव ` 
सर्वं विवेकिनः ॥ ९५ ॥ | 
दुःख-एेसे ४ ^परिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कार | 
न व तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारणः; च= ओ; | 
.-विवेकीक = वृत्तयो परस्पर विरोध होनेके कारण; ' 
र ; सर्वम्‌=सब-के- | 
एवन्दुःखरूप ही है म्‌ सब-के सन (कर्मफल) ; दुःखम्‌ | 
स जो "कर्मविपाकः भोगकारमे स्थूर 
जैसे ता है, उसका भी परिणाम (नतीजा) दुःख ही है। 
६ लीमसङ्गके मय्‌ मनुष्यको सुख भासता - | 
वीर्य, तेज, स्मृति आदिका १ सता है; परंतु उसका परिणाम बल, ` 
भी समञ्ञ लेना चाहिय ।*+ भत्यक् देखनेमे आता है, एसे ही दूसरे भोगोमि | 
"तुष्य थक जाता है, उन्हे भोगनेकी दाक्ति उसमे | 
, इससे वह भोगरूप 0" भीदुःखहीहै। ` 


भा गतवेऽेमन विषमिव \ 
व शव 1 
व 
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^ कोके 


| 


। 
| 


। 
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| यह भोगके अन्तमें अनुभव होनेवाला दुःख भी परिणाम-दुःखकी ही गणनामें हे । 


इच्धियों ओर पदा्थेकि सम्बन्धसे जब मनुष्यको किसी भी प्रकारके 


त भोगमें सुखकी प्रतीति होती है, तब उसमें राग- आसक्ति अवदय हो जाती 


| 


| 
| 


है । इसस्थियि वह सुख रागरूप छरसे मिला हुआ है । आसक्तिवरा मनुष्य उस 
भोगकी प्राप्तिके साधनरूप अच्छे-बुरे कर्मोका आरम्भ भी करेगा ही। 


। भोग्यवस्तुओंकी प्राप्तम असमर्थ होनेसे या विघ्न आनेपर द्वेष होना भी 


। 


अवहयम्भावी है । इसके सिवा, भाणिर्योकी हिंसाके बिना भोगकी सिद्धि भी 


। नहीं होती । अतः राग, देष ओर हिंसादिका परिणाम अवदय ही दुःख है । यह 


`| भी परिणाम-दुःखता है । 


२ 


(२) तापदुःख-सभी कारके भोगरूप सुख विनाशी है; उनसे 


| | वियोग होना निश्चित है, अतः भोगकाल्मे उनके विनाहाकी सम्भावनासे भयके 


` कारण तापदुःख बना रहता है । इसी तरह मनुष्यको जो सुखकारक भोग प्रा 


। होते ह वे सातिशाय ही होते है, अर्थात्‌ उसे जो कुछ प्राप्त है, उससे बढ़कर 


॥ 1 1 व 


दूसरोको भी प्राप् है यह देखकर वह ईर्यसि जलता रहता हे । यह भी 


। तापदुःख है । तथा भोगकी अपूर्णतासे भी भोगकाले संताप बना रहता है, 
। यह भी तापदुःख है । 


(३) सेस्कारदुःख--जिन-जिन भोगमिं मनुष्यको सुखका अनुभव होता 


। है, उस अनुभवके संस्कार उसके हदयमें जम जाते है । जन उन भोग- 
। सामग्रियोसि उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहलेके सुखभोगकी 
। स्मृतिद्वारा महान्‌ दुःखके हेतु हो जाते है । देखने्मे भी आता हे कि जब किसी 
। मनुष्यकी स्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोगसामग्री नष्ट हो जाती है, तब वह 


उनको याद कर-करके रोता रहता है कि मेरी खी मुज्ञे अमुक-अमुक भ्कारसे 


| सुख देती थी, मेरे पास इतना धन था, मै अपने धनसे स्वयं सुख भोगता था 


ओर्‌ ोगोको सुख पर्हुचाता था, आज मेरी यह ददा है कि मै भिखारी होकर 
खगो सहायता मागता फिरता हू--इत्यादि । इसके सिवा, वे भोग-संस्कार 
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भोगासक्तिकी वृद्धिमें कारण होनेसे जन्मान्तरमे भी दुःखके हेतु हे । 
(४) गुणवृ्तिविरोध--गुणोके कार्यका नाम गुणवृत्ति है, गुणोके काय 
परस्पर अत्यन्त विरोध हे । जैसे सत््वगुणका कार्य काश, ज्ञान ओर सुख है 
तो ध कार्य अन्धकार, अज्ञान ओर दुःख है । इस प्रकार इनके कायेपि 
ध होनके कारण दुविधा बनी रहती है; सुख-भोगकालमे भी शान्ति नह | 
मिरती; काकि तीनों गुण एक साथ रहनेवाठे है । सुखके अनुभवकाल्पे 
सत्वगुणकय अ्रधानता रहते हुए भी रजोगुण ओर तमोगुणका अभाव नहीं चे 
ता, अतः उस समय भी दुःख ओर शोक विद्यमान रहते है; इसल्यि भ। 
स जैसे ध्यानकाले ओर सत्सङ्ग करते समय सत्त्वगुणकी | 
स्फुरणा ओर क ६.५ ये ह 8 पतु वहां भी संस 
स सुखम विघ्र कर देते हे एेसे ही अन्य कामोमें भी समह | 
ज ओर संस्कारदुःख तथा गुणवत्तियकि 
0 े विवेकी पुरुष समञ्लता है । इस कारण | 
कर्मविपाक! दुःखरूप ही है अर्थात्‌ साधारण मनुष्य- 





सम्बन्थ- | 


व यह वात गीताके पांचवे | 
गयी है-- पांचवे अध्यायके वाईसवे इलोकेँ इस प्रकार कही ¦ 


६ त इःखयोनय एव ते। 
ज आद्यन्तवन्त न तेषु रमते सुध; ॥ 
थात्‌ इद्धिय ओर विषयोकि संयोगसे 


सव-के-सब दुःखोके हौ कारण उत्पन्न होनेवाठे जितने भी भोग है, वे 
उनमें नही रमता। ह तथा सभी आदि ओर अन्तवाे ह अतः विवेकी मनुष्य | 
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सभी कर्म-विपाक दुःखरूप है; इसलिये उनका मूलसहित उच्छेद करना मनुष्यका कर्तव्य 
है । अतः अब उनको त्याज्य (नाश करनेयोग्य) बतत््रकर उनसे मुक्ति पानेका उपाय 
वततत हुए अगत करण आरम्भ करते हँ-- 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

अनागतम्‌-जो आया नहीं है--आनेवाला है वह; दुःखमञदुःखः 
हेयम्‌्हेय (नष्ट करनेयोम्य) हे । र 

व्याख्या-- वर्तमान जन्मके पह जो अनेक योनि्योमें दुःख भोगे जा 
चुके, वे तो अपने-आप समाप्त हो गये, उनके विषयमे कोई विचार नहीं करना 
है। तथा जो वर्तमान हैँ वे भी भोग देकर दूरे क्षणमें अपने-आप लुप हो 
जार्यैगे, उनके छियि भी उपायकी आवरयकता नहीं है । परन्तु जो दुःख 
अभीतक प्राप्त नहीं हए है, भविष्यमें होनेवाले हँ, उनका नारा उपायद्रार 
अवर्य-कर्तव्य है; इस उन्हीको “हेय' बतलाया गया हे ॥ १६॥ 

सम्बन्ध-- जिसका नारा करना हो, उसके मूल कारणको जाननेकी आवरयकता है 
क्योकि मूल कारणके नादासे ही उसका पूर्णतया ना हयो सकता है; नही तो वह पुनः उतन्न 
हो सकता है । अतः उक्त “हेय का हेतु (कारणः) बतत््ते हं । 

्ष्दुङ्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ ९७ ॥ 

रष्टदृदययोः=दरष्टा ओर दुङ्यका; संयोगः=संयोग; हेयहेतुः (उक्त) 
हेयका कारण है । 

व्याख्या--ऊपर जो नारा कसनेयोग्य आनेवाके दुःख बतलाये गये है, 
उनका मूर कारण द्रष्टा ओर दुङयका अर्थात्‌ पुरुष ओर कृतिका संयोग यानी 
जड-चेतनकी ग्रन्थि है । अतः इस संयोगका नादा कर देनेसे मनुष्य सर्वथा  . 
दुःखसे निवृत्त हो सकता है ॥ ९७॥ ¦ 

सम्बन्ध पूरव सूत्रे रा, दुय ओर उनका संयोग--इन तीनके नाम आये हँ 
उनमेसे पहले दुङ्यका स्वभाव, स्वरूप ओर मयोजन बतत्रते है-- 
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्रकााक्रियास्थितिज्ीलं भूतेद्धियात्मकं भोगापवरगा 

दूश्यम्‌ ॥ १८ ॥ ५ 
्रकाशक्रियास्थितिङीलम्‌-प्रकारा, क्रिया ओर स्थिति जिसका सभावे 
हैः. भूतेद्धियात्मकम्‌=भूत ओर इन्द्रियां जिसका (प्रकट) स्वरूप है | 

भोगापवर्गार्थम्‌= (पुरुषके लिये) भोग ओर मुक्तिका सम्पादन करना ह ( 
जिसका प्रयोजन है, एेसा; दृश्यम्‌=दृरय हे । | 
` व्याख्या--सत्व, रज ओर तम- ये तीनों गुण ओर इनका | 
कु भी देखने, सुनने ओर समञ्नेमे आता है, वह वन | 
| ८५ है ] स्वगुणका मुख्य धरम प्रका हे, रजोगुणका मुख्य धर्म क्रिय 
५ स तमोगुणका मुख्य धर्म स्थिति अर्थात्‌ जडता ओर सुषि 
व ५ ध गु्णोकी साम्यावस्थाको ही प्रधान या प्रकृति कहते हे । यह 
ह । अतः सन अवस्थाओम अनुगत तीनों गुणोंका जो प्रकारा, 
& १ र है, वही दृ्यका स्वभाव है ¦ | 
य व पा कमे, पंच जञनेनधियं एवं मन, बुदि। 
व 9 अरकृतिके कार्य होनेसे उसके स्वरूप है । | 
अपना स्वरूप दिखलरकर भोग प्रदान करना ओः , 


| 
| 
॥ 
| 
| 
। 
। 
1 


(२।२२) ॥ १८ ौ यह अस्त (लु) हो जाता द | 


सम्बन्य--उक्त दुर्ये भेदो वर्णन अपने अन्यक परिभावामे करते है 


विसेािेव्गाासव विशेषाविदोषलिदङ्गमत्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९॥ _ 
अलिङ्ग- ये चार; गुणपर्वाणि (क्क) '  अविरोष, लिन्गमत्र | 
= स्वादि गुणोकि भेद (अवस्था) है। | 


पृथ्वी, जक, अग्नि, वायु ओर आकाडा-ये | 
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पाँच स्थूक भूत तथा पांच ज्ञानेन्दियाँ, पांच कर्मेन्द्रियं ओर एक मन--इस 
प्रकार सब मिककर सोलहोका नाम "विडोष' है । गुणोके विदोष धर्मोकी 


| अभिव्यक्ति (प्रकटता) इन्हीसे होती है, इसलिये इनको विरोष कहते हँ 
 सौख्यकारिकामे इनका नाम विकार रखा है (सा° का० ३) । 


(२) अविरोष-राब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध-ये पाँच तन्मात्रा 
है, इन्दीको सूक्ष्म महाभूत भी कहते हे; क्योकि ये स्थूल पञ्च महाभू्तोकि 
कारण हैँ तथा छटा अहंकार जो कि मन ओर इन्दियोका कारण हे, इन छर्होका 
नाम “अविरोष' है । इनका स्वरूप इन्द्रियगोचर नहीं हे, इसि इनको 


्। (अविहोष' कहते हैँ । 


(३) छिद्गमात्र--उपर्युक्त बाईस तर्त्वोका कारणभूत जो महत्त्व हे, 
जिसका वर्णन उपनिषदोमं ओर गीताम बुद्धिके नामसे किया गया है, (कटः 


। १।३।१०; गीता १३।५) उसका नाम “लिङ्गमात्र' हे । इसकी उपक्ब्धि 


केव सत्तामात्रसे ही होती है, इस कारण इसको “लिङ्गमात्र' कहते हे । 
(४) अलिङ्ग- मूर प्रकृति, (सां° का). जो, कि तीनों गुर्णोकी 
साम्यावस्था मानी गयी है, महत्तत्व जिसका पहला परिणाम (कार्य) है, उपनिषद्‌ 
ओर गीतामें जिसका वर्णन अव्यक्त नामसे किया गया हे (कठ० १।३। ९१; 
गीता ९३। ५) उसका नाम “अलिङ्ग है । साम्यावस्थाको प्राप गुणोकि स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति नही होती, इसलिये प्रकृतिको चिहरहित (अव्यक्त) कहते है । 
इस प्रकार चार अवस्थाओमिं विद्यमान रहनेवाके.ये सत्त्वादि गुण ही 


। दुर्य नामसे कहे गये हे ॥ १९॥ 


सम्बन्ध-- अब द्रष्ाके स्वरूपका वर्णन करते है-- | 
द्रष्टा दूरिमात्रः शुद्धोऽपि भत्ययानुपदयः ॥ २० ॥ 
दृहिमात्रः-चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा); द्रष्टा=द्रषटा; ऋद्धः अपि 
यद्यपि स्वभावसे सर्वथा शुद्ध (निर्विकार) है, तो भी; अ्त्ययानुपरयः= 
(बुद्धिके सम्बन्धसे) बुद्धिवृ्तिके अनुरूप देखनेवाल् हे । 
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व्याख्या-- केव चेतनमात्र ही जिसका स्वरूप है, एेसा 

५ , एेसा आत्मत 
स्वरूपसे सर्वथा शुद्ध, निर्विकार है तो भी बुद्धिके सम्बन्धसे बुद्धिवृकि 
अनुरूप देखनेवाल होनेसे 'रष्टा' कहलाता हे । | 


। 


वास्तवमें द्रष्टा पुरुष (आत्मतत्व) सर्वथा शुद्ध, निर्विकार, कुरस्ु (प 


फिर तो । 
| यह केवर चेतनमात्र, सर्वथा शुद्ध ओर निर्विकार है ही ॥ २०॥ ` 


सम्बन्ध --दक्य ओः बर्टके | 
स सरूपकरा वर्णन करनेके बाद अव दुरुयके स्वरूप | 


तदथं एव दृर्यस्यात्मा ॥ २९ ॥ 


समय भी यही बात कही गयी हे ॥ २९१॥ 


सम्बन्ध--पुरुपको अपवर्ग 
क ४ कर देनके काद अकृतिका को कार्य शोष नह 


ह ४ अतेः उसका अभाव हो जाना चाहिये; इसपर 


कृतार्थं पति नष्टमप्यनषठं 
"= तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
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कृतार्थम्‌ ्रति-जिसका भोग ओर अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर दिया, उस 
पुरुषके खयि; नष्टम=नाडाको प्राप्त हुई; अपि=भी (वह प्रकृति); अनष्टम्‌ 
नष्ट नहीं होती; तत्‌ अन्यसाधारणत्वात्‌= क्योकि दूसरोके खयि भी वह 
समान हे । 

व्याख्या--प्रकृतिका प्रयोजन किसी एक ही पुरुषके च्य भोग ओर 
अपवर्गं प्रदान करना नहीं हे, वह तो सभी पुरुषोके खयि समान हे । अतः 
जिसका कार्य वह कर चुकी, उस कृतार्थ-- मुक्त पुरुषके खये उसकी 
आवडयकता न रहनेके कारण यद्यपि वह उसके छ्य नष्ट हो जाती हं, तो 
भी दूसरे सब जीवोको भोग ओर अपवर्ग प्रदान करना तो दोष हे ही । इसलिये 
उसका सर्वथा नादा नहीं होता, वह विद्यमान रहती हे । इससे यह बात सिद्ध 
होती है कि प्रकृति परिणामी होनेपर भी अनादि ओर नित्य हे । यहां जो मुक्त 
पुरुषके छ््यि उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदुङ्य होना ही 
वतलाया गया है; व्योकि योगके सिद्धान्ते किसी भी वस्तुका सर्वथा अभाव 
नहीं माना गया हे ॥ २२ ॥ 

सम्बन्ध-- अब संयोगके स्वरूपका वर्णन करते हं-- 

स्वस्वामिराक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥ २३ ॥ 

स्वस्वामिराव्त्योः-स्वदाक्ति (प्रकृति) ओर स्वामिरक्ति (पुरुष) ईन 
दोनेकि; स्वरूपोपलब्धिहेतुः=स्वरूपकी अ्तिका जो कारण हे, वह; संयोगः= 
संयोग' हे । 

व्याख्या--दुरयका स्वरूप द्र्टाके ही लिये है, यह बात पहले कं 
आये है, इसी भावको केकर इस सूत्रम पुरुषको प्रकृतिका स्वामी बतलाया ह 
ओः प्रकृतिको पुरुषका “स्व अर्थात्‌ अपना यानी अधिकृत पदार्थं कहा हे। 
उस भ्रकृतिके साथ पुरुषका सम्बन्ध उन दोनोकि स्वरूपको जाननेके लियि हं 
है, अतः उस दर्हन (ज्ञान) राक्तिसे जबतक मनुष्य इस भरकृतिके नाना 
रूपोको देखता रहता है, तबतक तो भोरगोको भोगता रहता है । जव इनके ` 
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दर्शनसे विरक्त होकर अपने स्वरूप-दर्खनकी ओर ज्ञोकता है, तन सवरूपका दर्शन हो 

जाता. है (योग० ३।३५) । फिर संयोगकी कोई आवक्यकता न रहनेसे उसका 

अभाव हो जाता हे । यही पुरुषकी "कैवल्य" अवस्था है (योग० ३ । २४) ॥ २३॥ 
सम्बन्ध-- अन उक्त संयोगका कारण बतत्ते है-- 


तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


तस्य~उस संयोगका; हेतुः=कारण; अविद्या-अविद्या है। 
व्याख्या-- सर्वथा निर्विकार असङ्ग चेतन पुरुषका जो यह जड प्रकृतिके 
~ साथ सम्बन्ध है यह अनादिसिद्ध अविद्यासे ही है, वास्तवये नहीं है । 
यहां अविद्या विपर्ययवृत्तिका नाम नहीं है, कितु अपने स्वरूपके 
अनादिसिद्ध अज्ञानका नाम अविद्या है । इसी अपने स्वरूपके ज्ञानसे 
इसका नारा हो जाता है ओर उसके वाद्‌ प्रयोजन न रहनेपर वह ज्ञान भी शान्त 
हो जाता हे । यही पुरुषका “कैवल्य' ह ॥ २४ ॥ 
सम्बन्ध-- अनव कारणसहित संयोगके 
इःखनाद्रूप ह्यन ^का वर्णन करते है-- न 
तदभावात्सयोगाभावो हानं तददुखः कैवल्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
. तदभावात्‌-उस (अविद्या) के अभावसे; संयोगाभावः=संयोगका अभाव 
(ह जाता हे, यही); हानम्‌ हान (पुनर्जमादि भावी दुःखोका अत्यन्त 
- है (ओर); तत्‌वही, दृदोः=चेतन आत्माका; कैवल्यम्‌= "कैवल्य" है न 
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सम्बन्ध-- अव उक्त दुःखोके अत्यन्त अभावरूप हान'का उपाय बतत्म्रते है- 
विवेकख्यातिरविप्वा हानोपायः ॥ २६ ॥ 

अविघ्वाननिश्चक ओर निर्दोष; विवेकख्यातिः=विवेकज्ञानः 
हानोपायः = (उक्त) “हान'का उपाय हे । 

व्याख्या--प्रकृति तथा उसके कार्य-लुद्धि, अहंकार, इन्द्रियां ओर 
ङारीर-इन सबके यथार्थं स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे तथा आत्मा इनसे सर्वथा 
भिन्न ओर असङ्ग है, आत्माका इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार 
पुरुषके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जानेसे जो प्रकृति ओर पुरुषके स्वरूपका 


, अकग-अलग यथार्थ ज्ञान होता हे, इसीका नाम "विवेकज्ञान' है (योग 


३। ५४) । उस समय चित्त विवेकज्ञानमें निमग्न ओर कैवल्यके अभिमुख 
रहता है । यह ज्ञान जब समाधिकी निर्मता-- स्वच्छता होनेपर पूर्ण ओर 
निश्चल हो जाता है, उसमे किसी प्रकारका भी मल नहीं रहता (योग 
४। २३१), तब वह अविष्ठव विवेकनज्ञान कहलाता है । एेसा विवेकज्ञान ही 
समस्त दुःखोके अत्यन्त अभावरूप मुक्तिका उपाय है । इससे संसारके बीज. 
अविद्यादि केशोंका ओर समस्त कर्मोका सर्वथा अभाव हो जाता है (योगः 
४।३०) । उसके बाद चित्त अपने आश्रयरूप- महत्त्व आदिके सहित 
अपने कारणमें विलीन हो जाता है तथा प्रकृतिका जो स्वाभाविक परिणाम-क्रम 
है, वह उसके छ्ियि बेद हो जाता है (योग ४।३२) ॥ २६॥ 

समप्बन्ध-- उक्त विवेकञ्ञानके समय साधककर बुद्धि किस प्रकारकी होती है, यह 
वततत है- 

तस्य सपधा प्रान्तभूमिः रज्ञा ॥ २७ ॥ 

तस्य-उस (विवेकनज्ञानप्राप्त) पुरुषकी; सप्ठधा-सात प्रकारकी; 
श्रान्तभूमिः=अन्तिम स्थितिवाटी; अ्ज्ञाचबुद्धि (होती है) । 

व्याख्या-- जब निर्मल ओर अचल विवेकख्यातिके द्वारा योगीके 
चित्तका आवरण ओर मक्‌ सर्वथा नष्ट हो जाता है (योग० ४।३१) उस 
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समय उस चित्तमे दूसरे सांसारिक ज्ञानोंका उदय नहीं होता । अतः सात 
भ्रकारकी उत्कर्षं अवस्थावाली रज्ञा (बुद्धि) उत्पन्न होती है । उनमें पहली चार 
भकारकी तो कार्यविमुक्तिकी द्योतक है, इस कारण वे “कार्यविमुक्तिषजञा 
कहल्वती हे ओर अन्तकी तीन चित्तविमुक्तिकी द्योतक है, इस कारण उनका 
नाम “चित्तविमुक्तिप्रज्ञा' हे । 

कार्यविमुक्तिरज्ञा यानी कर्तव्यशुन्य अवस्थाके चार भेद इस प्रकार है- 

(१) ज्ञेयश्न्थ अवस्था-- जो कुछ जानना था जान छया; अब कुछ भी 
जानना दोष नहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दुक्य है (योग० २। १८, १९), 
वह सब अनित्य ओर परिणामी हे यह पूर्णतया जान छिया । 

(२) हेयशूनय अवस्था--जिसका अभाव करना था, उसका अभाव 
कर दिया; अर्थात्‌ द्रष्टा ओर दृह्यके संयोगका, जो कि हेयका हेतु हे, अभाव 
कर दिया, अब कुछ भी अभाव करनेयोग्य दोप नहीं रहा । 

(३१ प्राप्यप्ाप्त अवस्था-जो कुछ प्राप्त करना था, राप कर लिया 
अर्थात्‌ समाधिद्वारा केवरू अवस्थाकी प्रापि हो चुकी; अतः अव कुक भी प्राप 
करना रोष नहीं रहा । 

(४) चिकीर्षारुन्य अवस्था- जो कुछ करना था, कर छया अर्थात्‌ 
हानका उपाय जो निर्मरु ओर अचल विवेकज्ञान है, उसे सिद्ध कर छया, 
अव ओर कुछ करना दोष नहीं रहा । 

चित्तविमुक्तिमज्ञाके तीन भेद इस प्रकार है- 

(१) चित्तकी कृतार्थता-चित्तने अपना अधिकार “भोग ओर अपवर्ग" 
देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन रोष नहीं रहा । 

(२) गुणलीनता-- चित्त अपने कारणरूप गुरणेमिं रीन हो रहा है, 
क्योकि अब उसका कोई कार्य रोष नहीं रहा । 


(२) आत्मस्थिति- पुरुष सर्वथा गु्णोसे अतीत होकर अपने स्वरूपने 
अचल भावसे स्थित हो गया। 
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इस सात प्रकारकी प्रान्तभूमिषज्ञाको अनुभव करनेवाला योगी कुरः 
(जीवन्मुक्त) कहलाता है ओर चित्त जब अपने कारणमें लीन हो जाता है, 
तब भी कुरारु (विदेहमुक्त) कहताता है ॥ २७ ॥ 

सम्बन्ध-- अन उक्त निर्मल विवेकज्ञानकी आधिका उपाय बतत््रते है-- 
योगाङ्ानुष्ठानादश्ुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥ 

योगाङ्गानुष्ठानात्‌=योगके अङ्गका अनुष्ठान करनेसे; अशुद्धिक्षये= 
अड्युद्धिका नाड होनेपर; ज्ञानदी्तिः=ज्ञानका प्रकाडा; आविवेकख्यातेः= 
विवेकख्यातिपर्यन्त हो जाता हे । 

व्याख्या-- आगे बताये जानेवाक़े योगके आठ अ्द्खोका अनुष्ठान 
करनेसे अर्थात्‌ उनको आचरणमें लानेसे चित्तके मरूका अभाव होकर वह 
सर्वथा निर्मल हो जाता हे, उस समय योगीके ज्ञानका प्रका विवेकख्यातितक 
हो जाता है अर्थात्‌ उसे आत्माका स्वरूप, बुद्धि, अहंकार ओर इद्ियेसि 
सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखायी देता हे ॥ २८ ॥ 

सम्बन्ध--उक्त योगाङ्खोके नाम ओर उनकी संख्या बतत्प्रते है-- 

यमनियमासनप्राणायामषत्याहारधारणाध्यानसमाधयो-~ 

ऽ्टावङ्कानि ॥ २९ ॥ 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयःन्यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि; अष्टौ-ये आठ; 
अङ्गानि= (योगके) अङ्ख है । 

व्याख्या--इन आके लक्षण ओर फरक्का वर्णन अगे सूत्रम स्वयं 
सूत्रकारे ही किया है, अतः यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं है ॥ २९॥ 

सम्बन्ध-- पहले यमोका वर्णन करते ठै- 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यपिरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 
अहिंसासत्यास्तेयतब्रह्मचर्यापरिग्रहाः= अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका 
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अभाव), ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (संग्रहका अभाव) --ये पांच; यमाः=यम है 

व्याख्या-- (१) अहिंसा--मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्राणीको 
कभी किसी प्रकार किंचिन्मात्र भी दुःख न देना "अहिंसा" है, परदोष-दर्ञनका 
सर्वथा त्याग भी इसीके अन्तर्गत है । 


(२) सत्य--इन्द्रिय ओर मनसे प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर या अनुमान ` 


करके जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा-का-वैसा ही भाव प्रकर करनैके 
किये प्रिय ओर हितकर तथा दूसरेको उद्वेग उत्पन्न न करनेवाङे जो वचन बो 


जाते ह, उनका नाम “सत्य' है । इसी प्रकार कपट ओर छलरहित व्यवहारका । 


नाम सत्यव्यवहार समङ्जना चाहिये । 


(३) अस्तेय--दूसरेके स्वत्वका अपहरण करना, छक्से या अन्य ` 


किसी उपायसे अन्यायपूर्वक . अपना बना लेना स्तेय' (चोरी) है, इसमे 
सरकारकी रक्सकी चोरी ओर घूसखोरी भी सम्मिलित है, इन सब प्रकारकी 
चोरियोकि अभावका नाम “अस्तेय' है। 

(४) ब्रह्मचर्य--मन, वाणी ओर रदारीरसे नेवारे सन प्रकारके 
मैथुनोका सब अवस्थाओमिं सदा त्याग करके सब प्रकारसे वीर्यकी रक्षा करना 
ब्रह्मचर्य" हे ।* अतः साधकको चाहिये कि न तो कामदीपन करनेवाले 


= ध १ को आक क 


पदार्थोका सेवन करे, न एसे दुरयोको देखे, न ेसी बातोंको सुने, न एेसे , 
साहित्यक पदे ओर न एेसे विचारेको ही मनमे लवे तथा सियोका ओर खी- ` 
आसक्त परुषोका संग भी ब्रहचर्यमे बाधक है, अतः रेमे संगसे सदा | 


सावधानीके साथ अलग रहे। 


क + कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । 
सर्वत्र मैथुनत्यागी ब्रह्मचय॑ परचक्षते ॥ 


(गरुडः पूर्व आचार० २३८ । ६) 
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ओर भोग-सामम्रीका संचय करना "परिग्रह है, इसके अभावका नाम 
अपरिग्रह" है ॥ ३० ॥ 
सम्बन्ध-- उक्त यमोकी सबसे ऊँची अवस्था बतत््रते है-- 
जातिदेराकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभोमा महाव्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जातिदेशाकालछसमयानवच्छिन्नाः= (उक्त यम) जाति, देडा, काल ओर 
निमित्तकी सीमासे रहित; सार्वभोमाः=सार्वभोम होनेपर; महाव्रतम्‌=महात्रत 
हो जाते है । 

व्याख्या-उक्त अहिंसादिका अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात्‌ सबके 
साथ, सब जगह ओर सब समय समानभावसे किया जाता हे, तब ये महात्रत 
हो जाते हैँ । जैसे किसीने नियम लिया कि मछलीके सिवा अन्य जीवोंकी हिंसा 
नहीं करूगा तो यह जाति-अवचछिन्न अहिंसा ह, इसी तरह कोई नियम ले कि 
मै तीरथेमिं हिंसा नदीं करूगा तो यह देरा-अवचछिन्न अहिंसा है । कोई यह 
नियम करे कि भैं एकादशी, अमावास्या ओर पूर्णिमाको हिसा नहीं करूगा तो 
यह कालावच्छिन्न अहिंसा है । कोई नियम करे कि में विवाहके अवसरके 
सिवा अन्य किसी निमित्तसे हिसा नहीं करूगा तो यह समयावच्छिन्न 
(निमित्तसे सम्बन्धित) अहिंसा है । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर 
अपरिग्रहके भी भेद समञ्ञ लेने चाहिये । एेसे यम त्रत तो है, परत सार्वभोम 
न होनेके कारण महाव्रत नहीं हँ । उपर्युक्त प्रकारका प्रतिबन्ध न रगाकर जब 
सभी प्राणियोके साथ सब देदोमिं सदा-सर्वदा इनका पालन किया जाय, किसी 
भी निमित्तसे इनमे रिथिरुता आनेका अवकाडा न दिया जाय, तब ये 
सार्वभौम होनेपर "महाव्रत" कहलाते है ॥ २१ ॥ 

सम्बन्ध-- यमोका वर्णन करके अब नियमोका वर्णन करते है-- 


चौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥ 
हौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि रोच, संतोष, तप, खाध्याय 
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ओर ईधर-हारणागति-- (ये पाँच); नियमाः=नियम हे । 

व्याख्या-- (१) रोच-- जल,  मृत्तिकादिके द्वारा इारीर, वस्र ओर 
मकान आदिके मरको दूर करना बाहरकी इद्धि है, इसके सिवा अपने 
वर्णाश्रम ओर योग्यताके अनुसार न्यायपूर्वक धनको ओर ङारीरनिर्वाहके छ्यि 
आवरयक अन्न आदि पवित्र वस्तुओंको प्राप्न करके उनके द्वारा राखरानुकूल 
शुद्ध भोजनादि करना तथा सबके साथ यथायोग्य पवित्र बरताव करना- यह 
भी बाहरी शुद्धिके ही अन्तर्गत ह । जप, तप ओर शुद्ध विचारोके द्वारा एवं 
मैत्री आदिकी भावनासे अन्तःकरणके राग-दवेषादि मल्ेका नाडा करना 
भीतरकी पवित्रता हे । 

(२) संतोष--कर्तव्यकर्मका पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम 
हो तथा प्रारब्धके अनुसार अपने-आप जो कुछ भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था 
ओर परिस्थितिमें रहनेका संयोग प्राप हो जाय, उसीमे संतुष्ट रहना ओर किसी 
भ्रकारकी भी कामना या तृष्णा न करना “संतोष' हे । 

(३) तप, (४) स्वाध्याय ओर (५) ईश्र-प्रणिधान--इन तीनोंकी 
व्याख्या क्रियायोगके वर्णनमें कर चुके है (देखिये योग० २।९ की व्याख्या ), 
उसी प्रकार यह भी समञ्च लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


सम्बन्ध-- यम-तिवमोके अनुष्ठानमे विप्र उपस्थित होनेपर उन विघ्नो हटानेका 
उपाय बतत््रते है- 


वितर्कबाधने म्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वितर्कवाधने-जब वितर्क (यम ओर नियमोके विरोधी हिसादिके भाव) 
यम-नियमके पालनमें वाधा पचाव तव; श्रतिपश्षभावनम्‌-उनके प्रतिपक्षी 
विचारोका बारम्बार चिन्तन करना (चाहिये) । 

व्याख्या--जब कभी संगदोषसे या अन्यायपूर्वक किसीके द्वारा सताये 
जानेपर बदल लेनेके छ्य या अन्य किसी भी कारणसे मनम अहिंसादिके 
विरोधी भाव बाधा पर्चा अर्थात्‌ हिसा, बयूठ, चोरी आदिमे प्रवृत्त होकर 
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यम-नियमादिका त्याग कर देनेकी परिस्थिति उत्पन्न कर दँ तो उस समय उन 
विरोधी विचारोका नाडा करनेके ल्य उन विचारो दोषदर्ानरूप प्रतिपक्षकी 


` भावना करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 


सम्बन्ध-- इस दोयदर्यनरूप अरतिपक्षभावनाका ही अगले सूत्रोमें वर्णन करते है- 
 वितकां हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोध- 

मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ २३२२४ ॥ 

हिंसादयः= (यम ओर नियमकि विरोधी) हिंसा आदि भाव; वितर्काः= 
वितर्क कहते है; (वे तीन प्रकारके होते है--) कृतकारितानुमोदिताः=स्वयं 
किये. हुए, दूसरोसे करवाये हुए ओर अनुमोदन किये हए; लोभक्रोधमोह- 
पूर्वकाः=इनके कारण लोभ, क्रोध ओर मोह हे; मृदुमध्याधिमात्राः=इनमें भी 
कोई छोटा, कोई मध्यम ओर कोई बहुत बड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफलाः= 
ये दुःख ओर अज्ञानरूप अनन्त फर देनेवाठे है; इति=इस प्रकार (विचार 
करना ही); प्रतिपक्षभावनम्‌=प्रतिपक्षकी भावना हे । | 

व्याख्या-- स्वयं किये हुए, दूसरोसे करवाये हुए, दूसरोको . करते 
देखकर अनुमोदन किये हुए-इस तरह तीन प्रकारसे होनेवाके हिसा, ज्यठ, 
चोरी ओर व्यभिचार आदि अवगुण, जो कि यम-नियमोके विरोधी है, उनका 
नाम "वितर्क" हे । ये दोष कभी रोभसे, कभी रोधसे ओर कभी मोहसे एवं 
कभी छोटे रूपमे, कभी मध्यम ओर कभी भर्यकररूपर्मे साधकके सामने 
उपस्थित होकर उसे सताते हँ । उस समय साधकको सावधान होकर विचार 
करना चाहिये कि ये हिंसादि दोष महान्‌ हानिकारक ओर नरकमें ठे जानेवाके 
हे, इनका परिणाम अनन्तकारतक बारम्बार दुःख भोगना ओर अज्ञानके वदामे 
होकर शुकर-कूकर आदि मूढ योनिर्योमिं पड़ना है, अतः इनसे सर्वथा दूर 
रहकर दृढृतापूर्वक यम-निय्मोका पालन करते रहना चाहिये । इस प्रकारके 


विचारोको बारम्बार करते रहना ही “प्रतिपक्षकी भावना" हे ॥ ३४ ॥ 
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, सम्बन्ध--इस प्रकार यम-नियमोके विरोधी हिसादिको हटानेका उपाय उसमें दोष 
देखना बतल्तरकर अब यम-नियमों प्रीति उत्पन्न करनेके लिये उनके पालनका भित्र-भिन्न 
फल बतत््रते है- 

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ . 
अ्हिसाभ्रतिष्ठायाम्‌=अहिंसाकी दुढ़ रि्थिति हो जानेपर; तत्सन्निधौ उस 
योगीके निकटः; वैरत्यागः सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हे । 
व्याख्या--जब योगीका अहिंसाभाव पूर्णतया दृढ़ स्थिर हो जाता है तब 
उसके निकटवतीं हिंसक जीव भी वैरभावसे रहित हो जाते है । इतिहास- 
मरन्थोमें जहां मुनि्योके आश्र्मोकी दोभाका वर्णन आता है, वहां वनचर 


जीवों स्वाभाविक वैरका अभाव दिखलाया गया है, यह उन ऋषियोकि 
अहिंसाभावकी प्रतिष्ठाका द्योतक है * ॥ ३५॥ 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


~~~ 
` * वाल्मीकीय रामायणवनकाण्डमें अगस्त्याश्रमके वर्णनमें आता है- 
यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं ॑पुण्यकर्मणा । 
तदाभि निर्वेगः ` प्रशान्ता रजनीचराः ॥ 
य स विश्रुतकर्मणः। 
स्त्यस्याश्रमः विनीतमृगसेवितः ॥ 
नात्र जीवन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा इाठः। 
नृहसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ 


(सर्ग ११।८३, ८६, ९०) 


तुरसीकृत रामायणके अयोध्याकाण्डे भी आया है 
खग मृग विपुर कोलाहल करही । विरहित वैर मुदित मन॒ चरहीं ॥ 

छः | (वाल्मीकि-आश्रमवर्णन) 
व बिहाइ चरहिं एक संगा । जह तहं मनु सेन चतुरंग ॥ 
; (चित्रकूटवर्णन) 
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सव्यप्रतिष्ठायाम्‌-सत्यकी दृढ्स्थिति हो जानेपर (योगीमें); क्रिया- 
फलाश्रयत्वम्‌-क्रियाफलके आश्रयका भाव (आ जाता है) । 

व्याख्या- जन योगी सत्यका पालन करनेमें पूर्णतया परिपक्र हो जाता 
है, उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती, उस समय वह योग कर्तव्यपालन- 
रूप क्रियाओंके फलका आश्रय बन जाता हे । जो कर्म किसीने नहीं किया 
है, उसका भी फक उसे प्रदान कर देनेकी रक्तिं उस योगीमे आ जाती 
है, अर्थात्‌ जिसको जो वरदान, राप या आरीर्वाद देता है, वह सत्य हो 
जाता है ॥ ३६॥ .. 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌-चोरीके अभावकी दुढ्‌ स्थिति हो जानेपर (उस 
योगीके सामने); सर्वरल्नोपस्थानम्‌<सब प्रकारके रल प्रकट हो जाते है । 

व्याख्या--जब साधके चोरीका अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, 
तब पृथ्वीमें जहां कहीं भी गुप्त स्थानमें पड़े हुए समस्त रतन उसके सामने प्रकट 
हो जाते है अर्थात्‌ उसकी जानकारी आ जाते हैँ ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌ब्रह्यचर्यकी दृढ स्थिति हो जानेपरः; 
वीर्यलाभः=सामर्थ्यका लाभ होता हे। 

व्याख्या- जब साधकमें ब्रह्मचर्यकी पूर्णतया द्ढ़ स्थिति हो जाती है, 
तब उसके मन, बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरम अपूर्वं रक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता 
हे, साधारण मनुष्य किसी काममें भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९ ॥ 

अपरिग्रस्थर्ये-अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर; जन्मकथन्तासंबोधः= 
पूर्वजन्म कैसे हए थे ? इस बातका भलीभाति ज्ञान हो जाता हे । 

व्याख्या--जब योगीमे अपरिग्रहका भाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है, 
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तब उसे अपने पूर्वजन्मोक्री ओर वर्तमान जन्की सन बातें मालूम हो जाती 


हें अर्थात्‌ मै पहठे किसं योनिम हआ था, मैने उस समय व्या-क्या काम ¦ 


किये, किस प्रकार रहा--ये सब स्मरण हो जाते हैँ ओर इस जन्मकी भी बीती 
हुईं सब बातें स्मरण हो जाती हैँ । यह ज्ञान भी संसारमें वैराग्य उत्पन्न 
करनेवाला ओर जनम-मरणसे छुटकारा पानेके छ्य योगसाधनमें वृत्त 
करनेवाला हे । 


यहांतक यमोंकी सिद्धिका जो फल बतलाया गया है, उसके सिवा ¦ 


निष्कामभावसे यमोंका सेवन करनेसे कैवल्यकी प्रा्निमे भी सहायता मिरूती 
है ॥ २९ ॥ । 

सम्बन्ध अब निवमोके प्रालनका फल बततगरते है, परंतु इन सूत्रे पूर्णमतिष्ठाकी 
शर्तं नहीं रखी गयी हे । इससे यह मालूम होता है कि साधक इनका जितना पालन करता 


है, उतना ही उसे त््रभ मिता चत्र जाता है । सबसे पहले अगले सूत्रम बाह्य शोचका 


फल बतत्पते है- 


शोचात्सवाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । ४० ॥! 


ौचात्‌-शौचके पालनसे; स्वाङ्गनुगुष्सा-अपने अद्ये वैराग्य (ओर); 
परैः असंसर्गः =दूसरोसे संसर्ग न करनेकी इच्छा (उत्पन्न होती है) । 


व्याख्या-- बाह्य शुद्धिके पालनसे साधककी अपने ङारीरमें अपवित्र | 


बुद्धि होकर उसमें वैराग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमे आसक्ति नहीं रहती ओर 


दूसरे सांसारिक मनुष्योके साथ संसर्गं करकी इच्छा नही रहती अर्थात्‌ उनके । 


सङ्गमे भी अवृत्ति या आसक्ति नहीं रहती ॥ ८० ॥ 
` सम्बन्ध-- भीतरकी शुद्धिका फल वतत्प्रते है- 


च ॥ ४९॥ 


च~इसके सिवा; 


अन्तःकरणकी शुद्धि, मने प्रसन्नता; चित्तकी एकाप्रता, इद्धिर्योका वदामें होना 
ओर आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता- ये पावो भी होते है । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 81811851 (01661011. 01411260 0 6810011 


कवक > 


=> = 7 ऋ = 


साधनपाद्‌--२ ` ६९ 


| 00040000 00040000. 11111111 11111111 1 11111111111111711 1. 


व्याख्या--मैत्री आदिकी भावनाके द्वारा अथवा जप, तप आदिं अन्य 
किसी साधनद्वारा आन्तरिक होचके छ्य अभ्यास करनेसे, रागद्वेष, ईर्ष्या 
आदि मलोका अभाव होकर मनुष्यका अन्तःकरण निर्मरु ओर स्वच्छ हो 
जाता हे । मनकी व्याकुलताका नारा होकर उसमें सदैव प्रसन्नता बनी रहती 
हे; विक्षेप-दोषका नादा होकर एकाग्रता आ जाती है ओर सब इन्दियां मनके 
वरामं हो जाती हँ, अतः उसमे आत्मदर्शनकी योग्यता आ जाती है । 

इस प्रकार इसके ऊपरवाले सूत्रम तो बाह्य रोचका फल बतलाया गया 
है ओर इसमें भीतरकी रद्धिका फर बतलाया गया है ॥ ४१ ॥ 

संतोषादनुत्तमसुखत्याभः ॥ ४२ ॥ 


संतोषात्‌ संतोषसे; अनुत्तमसुखलाभः=जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख 
नहीं है-एेसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता हे । 

व्याख्या--संतोषसे अर्थात्‌ चाहरहित होनेपर जो अनन्त सुख मिता 
है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सौसारिक सुख नहीं कर सकता । वह ही 


। ` सर्वोत्तम सुख है ॥ ४२ ॥ 


कायेन्धियसिद्धिरडाद्धिक्षयात्तपस 1 ४३ ॥ 


:=तपके प्रभावसे; अद्द्धिक्षयात्‌-जब अडुद्धिका नार हो जाता 
हे, तव; कायेद्धियसिद्धिः=शरीर ओर इन्दरर्योकी सिद्धि हो जाती है । 
व्याख्या-स्वधर्म-पारनके छिये व्रत-उपवास आदि करने या अन्य सब 
प्रकारके कष्ट सहन करनेका नाम “तप' है (योगः २।९ की रीका) । इसके 
अभ्याससे इारीर ओर इन्दियोकि मरका नादा हो जाता है, तब योगीका ङारीर 
स्वस्थ, खच्छ ओर हका हो जाता है तथा तीसरे पादके पैतारीसवे ओर 
छियालीसवें सूत्रम बतलायी हई काय-सम्पदरूप डारीर-सम्बन्धी सिद्धियां पराप्त 
हो जाती हैँ एवं सूक्ष्म, दूर देशम ओर व्यवधानयुक्त स्थानम स्थित विषर्योको 
देखना, सुनना आदि इन्धियसम्बन्धी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है ॥ ४३ ॥ 
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स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥ 


स्वाध्यायात्‌=स्वाध्यायसे; इष्टदेवतासम्प्रयोगः=इष्टदेवताकी भटीभांति 


प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है। 


व्याख्या--राखराभ्यास, मन््जप ओर अपने जीवनका अध्ययनरूप ` 
स्वाध्यायके प्रभावसे योगी जिस इष्टदेवका दर्हन करना चाहता है, उसीका ` 


दर्शन हो जाता है ॥ ४४ ॥ 


समाधिसिद्धिरीश्चरषरणिधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ईश्वररणिधानात्‌ईवर-पणिधानसे; समाधिसिद्धिः-समाधिकी सिद्धि । 


हो जाती है। 


व्याख्या--ईधरकी इारणागतिसे योगसाधनमें आनेवाठे विर्घका नाडा ॑ 
होकर शीघ्र ही समाधि निष्पन्न हो जाती है (योग० १।२३), वरयोकि ईश्रपर , 


निर्भर रहनेवालर साधक तो केवल तत्परतासे साधन करता रहता है, उसे 


१ क = कक 


साधनके परिणामकी चिन्ता नहीं रहती । उसके साधनम आनेवाङे विघ्रोको दूर ¦ 


करनेका ओर साधनकी सिद्धिका भार ईशधरके जिम्मे पड़ जाता है, अतः 


साधनका अनायास ओर रीघ्र पूर्णं होना स्वाभाविक ही हे ॥ ४५॥ 


सम्बन्ध-- यहयततक यम ओर नियमोका फलठसहित वर्णन किया गया; अब | 


आसनके लक्षण, उपाय ओर उसका फल क्रमसे बतत््रते है- 
॥ ४६ 


स्थिरसुखम्‌-निश्चल (हिलन-चलनसे रहित) सुखपूर्वक वैठनेका नाम; 


आसनम्‌-'आसन' है । 


व्याख्या--हटठयोगे आसनेकि बहुत भेद बताये गये है, परंतु यहाँ 
सूतकारने उनका वर्णन नहीं करके वैटनेका तरीका साधककी इच्छापर ही छोड 
दिया हे । भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यताके अनुसार जिस रीतिसे | 


बिना हिले-डठे स्थिरभावसे सुखपूर्वक बिना किसी भ्रकारकी पीड़के बहुत 


समयतक बैठ सके वही आसन उसके लिय उपयुक्त है । इसके सिवा, ` 
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जिसपर बैठकर साधन किया जाता हे, उसका नाम भी आसन है; अतः वह 
भी स्थिर ओर सुखपूर्वक बैटनेखयक होना चाहिये* ॥ ४६ ॥ 


प्रयलङहोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


भ्रयल्रहौथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌= (उक्त आसन) भरयलकी दिथिलता- 

से ओर अनन्त (परमात्मा) मेँ मन रगानेसे (सिद्ध होता है) । 
व्याख्या--रारीरको सीधा ओर स्थिर करके सुखपूर्वक वैठ जानेके नाद्‌ 
। इारीर-सम्बन्धी सब प्रकारकी चेष्टाओंका त्याग कर देना ही प्रयलकी दिथिकता 
. दहै, इससे ओर परमात्मामे मन रगानेसे--इन दो उपाययोँसे आसनकी सिद्धि 


। , होती हे। 


यहाँ बहुत-से टीकाकारोनि अनन्तका अर्थं रोषनाग ओर समापत्तिका 
अर्थं समाधि किया है । भोजराजने अनन्तका अर्थं आकाशादि किया है ओर 
समापत्तिका अर्थ चित्तका तद्रूप हो जाना किया है; कितु योगके अ्गोमिं समाधि 
अन्तिम अङ्ग है, उसीके स्यि आसन आदि अङ्खोका अनुष्ठान है । आसनको 
समाधिका बहिरंग साधन भी बतलाया गया है । अतः किसी प्रकारकी भी 
समाधिको आसनकी स्थिरताका उपाय बतलाना युक्तिसंगत नहीं होता । सज्जन 
विद्वान्‌ अनुभवी महानुभाव इसपर विचार कर ॥ ४७ ॥ 


ततो दन्धानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


ततः=उस (आसनकी सिद्धि) से; हन्द्रानभिधातः= (रीत-उष्ण आदि) 
दन्द्रोका आघात नहीं लगता । 





# श्रीमद्धगवद्रीतारमे जिस आसनपर बैठकर योगाभ्यास करनेके स्यि कहा है, उसे 
स्थिर ओर अचल स्थापन करनेके छ्य कहा है ओर उसपर बैटनेका तरीका इस प्रकार 
बतलरया है कि इारीर, गत्र ओर सिर- ये तीनों सीधे ओर स्थिर रहँ, वहां भी किसी 
विशेष आसनका नाम नहीं दिया है (देखिये गीता अध्याय ६, इरोक ११ से १३ तक 
तथा शेता० उ २।८, १०) । | 
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व्याख्या--आसन-सिद्धि हो जानेसे शरीरपर सर्दी, गर्मी आदि दनद्रंका ` 
प्रभाव नहीं पड़ता, डारीरमें उन सबको बिना किसी प्रकारकी पीड़ाके सहन ` 
करनेकी राक्ति आ जाती है । अतः वे न्दर चित्तको चञ्चल बनाकर साधनमें 


विघ्र नहीं डाल सकते ॥ ४८ ॥ 
सम्बन्ध-- अन प्राणायामका सामान्य लक्षण बत्रते है- 


तस्मिन्‌ सति ासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः म्राणायामः ॥ ४९॥ ` 


तस्मिन्‌ सति-उस आसनकी सिद्धि होनेके बाद; श्वास्रश्चासयोः= श्चास । 
ओर प्रधासकी; गतिविच्छेदः-गतिका रुक जाना; प्राणायामः प्राणायाम" है। ` 
व्याख्या--प्राणवायुका ₹इारीरमें प्रविष्ट॒होना शास है ओर बाहर | 


निकलना प्रास है । इन दोनोकी गतिका रुक जाना अर्थात्‌ प्राणवायुकी 
गमनागमनरूप क्रियाका वेद हो जाना ही प्राणायामका सामान्य लक्षण है। 


यहां आसनकी सिद्धिके बाद प्राणायामका सम्पन्न होना बतलाया है। , 
इसमे यह प्रतीत होता है कि आसनकी स्थिरताका अभ्यास किये बिना ही जो , 
` प्राणायाम करते है, वे गर्त रास्तेपर है । प्राणायामका अभ्यास करते समय , 


आसनकी स्थिरता परम आवदयक है ॥ ४९ ॥ 


सम्बन्ध--उक्त प्राणायामके भेदोको समज्ञानेके लिये तीन कारके प्राणायामका | 


वर्णन करते है-- 


बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिरदेराकालसंख्याभिः परिदृष्टो | 


दीर्घसुक्ष्मः ॥ ५० ॥ 


बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः= (उक्त प्राणायाम) बाह्यवृ्ति, आभ्यन्तरवृ्ति | 


ओर स्तम्भवृतति (पसे तीन प्रकारका) होता है, (तथा वह); देशकाल- 
संख्याभिः नदेश, कार्‌ ओर संख्याद्वाय, परिदृष्टः-भलीभांति | देखा जाता 
हज; दी्धसुक्मः=लम्बा ओर हलका (होता जाता है) । 

व्याख्या-- अगले सूत्रम जिस भराणांयामवे लक्षण कयि गये हैँ उसे 
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चौथा प्राणायाम बतलाया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इस सूत्रम तीन 
प्रकारके भ्राणायामोका वर्णन है ओर उन तीनों भरकारके ही प्राणायामको ` 
साधक देदा, कारु ओर संख्याद्रारा देखता रहता है कि वे किस अवस्थातक 
पर्हुच चुके हँ । इस प्रकार परीक्षा करते-करते वे प्राणायाम जैसे-जैसे उन्नत 
होते जाते हे वैसे-ही-वैसे उनमें छम्बाई ओर हलकापन बढ़ता चटा जाता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि स्तम्भवत्तिरूप तृतीय प्राणायाममें भी देराका 
सम्बन्ध रहता है, अन्यथा वह देहा, कारु ओर संख्याद्वारा परिदृष्ट कैसे होगा ? 
प्राणायामके तीन भेदको इस प्रकार समञ्जना चाहिये । 

(१) बाह्यवृत्ति- प्राणवायुको डरीरसे बाहर निकालकर बाहर ही 
जितने कालतक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना ओर साथ-ही-साथ इस 
वातकी भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है, कितने 
समयतक ठहरा है ओर उतने समयमे स्वाभाविक प्राणकी गतिकी कितनी 
संख्या होती हे । यह “बाह्यवृत्ति' प्राणायाम है, इसे ?चक' भी कहते हे; 
क्योकि इसमें रेचनपूर्तक प्राणको रोका जाता है । अभ्यास करते-करते यह दीर्ध 
(म्बा) अर्थात्‌ बहुत कालतक रुके रहनेवाला ओर सूक्ष्म अर्थात्‌ हरूका 
अनायास साध्य हो.जाता है । 

(२) आभ्यन्तरवृत्ति-प्राणवायुको भीतर छे जाकर भीतर ही जितने 
कार्तक सुखपूर्वक रुक सके, रोके रहना ओर साथ-ही-साथ यह देखते 
रहना कि आभ्यन्तर देहम कहांतक जाकर प्राण रुकता है; वहां कितने 
कारूतक सुखपूर्वक ठहरता है ओर उतने समयमें प्राणकी स्वाभाविक गतिकी 
कितनी संख्या होती है । यह !*आभ्यन्तर' प्राणायाम है; इसे “पूरकः प्राणायाम 
भी कहते है; वर्योकि इसमें इारीरके अंदर ठे जाकर प्राणको रोका जाता है ! 
अभ्यासबलसे यह भी दीर्घ ओर सूक्ष्म होता जाता हे । 

(३) स्तम्भवृत्ति--रारीरके भीतर जाने ओर बाहर निकल्नेवाटी जो 
प्रा्णोकी स्वाभाविक गति है, उसे प्रयनपूर्वकं बाहर या भीतर निकलने या छे 
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६६ पातद्धल्योगदर्डन 


जानेका अभ्यास न कृरके प्राणवायु स्वभावसे बाहर निकल हो यो भीतर गया 
हो, जहां हो, वहीं उसकी गतिको स्तम्भित कर देना (रोक देना) ओर यह 
देखते रहना कि प्राण किस देशामें रुके है, कितने समयतक सुखपूर्वक रुके 
रहते है, इस समयमे स्वाभाविक गतिकी कितनी संख्या होती है, यह 
स्तम्भवृत्ति' ` प्राणायाम है; इसे "कुम्भकः प्राणायाम भी कहते हे। 
अभ्यासबलसे यह भी दीर्घं ओर सुक्ष्म होता है । कोई-कोई टीकाकार इसे ` 
व ओर कोई-कोई चौथे प्राणायामको केवल कुम्भक 
कहते हँ । इस अगके सूत्रमे बतलाये हुए चौ प्राणायामके भेदका ` 
निर्णय करनेमे बहूत मतभेद हे । | 
साधक किसी भी प्राणायामका अभ्यास करे, उसके साथ मन्त अवङ्य ` 
रहना चाहिये ॥ ५० ॥ | 
सम्बन्ध-- चौथे प्राणायामका वर्णन करते है 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५९ ॥ 
बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी= नाहर ओर भीतरके विषर्योका त्याग कर देनेसे , 
अपने-आप होनेवाला; चतुर्थः चौथा प्राणायाम हे। | 
व्याख्या-- बाहर ओर भीतरके विषयोके चिन्तनका ॑ 
त्याग कर देनेसे 
क भाण बाहर्‌ निकल रहे हँ या भीतर जा रहे है अथवा चल | 
५ हए है, इस जानकारीका त्याग करके मनको इष्टचिन्तनमे क्गा 


हुए तीन प्रकारके प्राणायामोंसे सर्वथा भिन्न है | 
लः , यह 
सूतम “चतुर्थः” पदका प्रयोग किया गया हे । 1 क | 
वह अनायास होनेवाल्र राजयोगका भाणायाम । 
चञ्ऊता शान्त होनेके कारण अपने-आप प्रा्णोकी गति ४ १ 
बतततरये हुए प्राणायामो प्यतदवार आर्णोकी गतिको रोकनेका अभ्यास करते- ` 
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करते प्राणोंकी गतिका निरोध होता है, यही इसकी विरोषता है ॥ ५१ ॥ 
ततः क्षीयते. प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
ततः=उस (प्राणायामके अभ्यास) से; भकाद्रावरणम्‌=प्रकाडा 
(ज्ञान) का आवरण; क्षीयते=क्षीण हो जाता है । 
व्याख्या-- जैसे-जैसे मनुष्य प्राणायामका अभ्यास करता है, वैसे-ही- 
वैसे उसके संचित कर्म-संस्कार ओर अविद्यादि छेदा दुर्बल होते चके जाते 
हे । ये कर्म, संस्कार ओर अविद्यादि छदा ही ज्ञानका आवरण (परदा) हे । 
इस परदेके कारण ही मनुष्यका ज्ञान ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ 
रहता हे । जब यह परदा दुर्बर होते-होते सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब 
साधकका ज्ञान सूर्यकी भांति प्रकारित हो जाता है (गीता ५।१६) । 
इसलिये साधकको प्राणायामका अभ्यास अवय करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
सम्बन्ध-- प्राणायामका दूसरा फल बतत्प्रते है-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
चतथा; धारणासु धारणाओं; मनसः=मनकी; योग्यता=योग्यता 
(भी हो जाती है) । 
व्याख्या-- प्राणायामके अभ्याससे मनमें धारणाकी योग्यता भी आ 
जाती है, यानी उसे चाहे जिस ` जगह अनायास ही स्थिर किया जा सकता 
है ॥ ५३ ॥ 
सम्बन्ध--अव अत्याहारके लक्षण वतत््रते है-- | 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेद्धियाणां 
प्रत्याहारः ॥ “४ ॥ 
स्वविषयासम्प्रयोगे=-अपने विषयक सम्बन्धसे रहित होनेपर; 
इन्द्ियाणाम्‌=इन्िरयोका; चित्तस्वरूपानुकारः इव=जो चित्तके स्वरूपर्मे 
तदाकार-सा हो जाना है, वह; भत्याहारःनप्रत्याहार है। ~ .' 
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व्याख्या--उक्त भ्रकारसे प्राणायामका अभ्यास करते-करते मन ओर 
इन्ियां शुद्ध हो जाते हँ, उसके बाद इन्दियोकी बाह्यवृत्तिको सब ओरसे 
समेटकर मनम विरीन करनेके अभ्यासका नाम॒ श्त्याहार' है । जब 
साधनकालमें साधक इन्धियोके विषयोंका त्याग करके चित्तको अपने ध्येये 
रगाता हे, उस समय जो इन्धि्योका विष्योकी ओर न जाकर चित्तम 
विलीन-सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होनेकी पहचान है । यदि उस 
समय भी इद्दरियां पहकेके अभ्याससे इसके सामने बाह्य विषयोका चित्र 
उपस्थित करती रहं तो समञ्ञना चाहिये कि भरत्याहार नहीं हुआ । उपनिषदो ` 
भी "वाक्‌' डाब्दसे उपलक्षित इन्दियोको मनम निरुद्ध करनेकी बात कहकर ` 
, यही भाव दिखल्राया है* ॥ ५४ ॥ 
सम्बन्ध --अव अरत्याहारका फल बतत््रकर इस द्वितीय पादकी समापि करते है - 
ततः परमा वरयतेद्धियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत-~उस (मरत्याहार) से; इन्दियाणाम्‌-इन्िर्योकी; परमा-परम, ` 
वर्यता=वर्यता (हो जाती है) । 4 
व्वाख्या-- प्रत्याहार सिद्ध हो जानेपर योगीकी इन्दियां उसके सर्वथा 
वमे हो जाती है, उनकी सखतन्तताका सर्वथा अभाव हो जाता है। 


अत्वाहार्की सिद्धि हो जानेके बाद इन्धिय-विजयके ल््यि 
आतरयकता नहीं रहती ॥ ५५॥ ओ प 


+ यच्छेद्वाङ्घनसी आ्ञः। (कठः १।३। १३) 


3 2 जह वा आदि इन वदम नये हकर 
सतम विषयो सुरणा ने १ "त करदे क कलक क करिया न हे-- 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


विभूतिपाद्‌-३ 


सम्बन्ध--दूसरे पादमं योगाङ्गोके वर्णनका आरम्भ करके यम, नियम, आसन, 
आणायाम ओर मत्याहार--इन पाचि बहिरङ्ग-साधनोक्ता फलसहित वर्णन किया गया; शोष 
धारणा, ध्यान ओर समाधि--इन तीन अन्तरङ्ग-साधनोका वर्णन इस पादे किया जाता 
है; क्योकि ये तीनों जब किसी एक ध्येयमें पूर्णतया किये जाते हैः तव इनका नाम संयम 
ह्ये जाता हे । योगकी विभूतियां मराप्न करनेके ल्ििये संयमकी आवरयकता है, अतः इन 
अन्तरङ्ग-साधनोका वर्णन साधनपादमें न करके इस विभूतिपादमें करते हए पहले भारणाका 
स्वरूप बतत््रते है-- 
देडशाबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ९ ॥ 

चित्तस्य देकाबन्धः= (बाहर या इारीरके भीतर कहीं भी) किसी एक देरामें 
चित्तको ठहराना; धारणा धारणा हे । 

व्याख्या--नाभिचक्र, हदय-कमल आदि इारीरके भीतरी देदा हैँ ओर 
आकाडा या सूर्य-चन्द्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ 
बाहरके देडा है, उनमेसे किसी एक देदामें चित्तकी वृत्तिको रगानेका नाम 
"धारणा है ॥ १॥ 

सम्बन्ध-- ध्यानका स्वरूप वतत््रते है- 

तत्र रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 

तत्र= (जहाँ चित्तको लगाया जाय) उसी; अत्ययैकतानतानवृत्तिका 
एकरतार चलना, ध्यानम्‌ ध्यान है । 

व्याख्या- जिस ध्येय वस्तु चित्तको रगाया जाय, उसीरमे चित्तका 
एकाग्र हो जाना अर्थात्‌ केवर ध्येयमात्रकी एक ही तरहकी वृत्तिका प्रवाह 
चलना, उसके बीचमें किसी भी दूसरी वृत्तिका न उटना “ध्यान' है ॥ २॥ 


((-0. 1/(11114<511॥1 8118811 \/81/81185। 01661101. 01411260 0 6810011 


७० पातञ्जलयोगदर्हान 


10010011 1.41111 111 1111:1111271777५ | # 1000441 ^ 41111117 1 1 1; 


सम्बन्ध- समाधिका स्वरूप बतत्मते है 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपदयुन्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥ 
अर्थमात्रनिभासम्‌=जब (ध्यानमें) केवर ध्येयमात्रकी ही पतीति होती 
है ओर स्वरूपञयून्यमिव~चित्तका निज स्वरूप शुन्य-सा हो जाता हे, तब; 
तदेव=वही (ध्यान ही); समाधिः=समाधि हो जाता है। 
व्याख्या--ध्यान करते-करते जब चित्त ध्येयाकारमे परिणत हो जाता है 
उसके अपने स्वरूपका अभाव-सा हो जाता है, उसको ध्येयसे भिन्न उपलब्धि ` 
नहीं होती, उस समय उस ध्यानका ही नाम "समाधि" हो जाता है । यह लक्षण 
निर्वितर्क समापत्तिके नामसे पहङे पादमे किया गया है (योग १।४३) ॥ ३ ॥ 
सम्बन्ध--उक्त तीनों साधनोका सोकेतिक नाम बत्रते है-- 
त्रयमेकन्न संयमः ॥ ४ ॥ 
एकन्र-किसी एक ध्येय-विषयरमे; ्रयम्‌-तीरनका होना, संयम.-संयम है। ` 
नी एक ध्येय पदार्थमें धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये 
| होनेसे संयम" कहल्ता है । अतः इस ग्रन्थे जहां-तहां किसी विषयमे 
ध करनेको कहा जाय या संयमका फल बतलाया जाय तो संयमके नामसे ` 
एक ध्येये तीनोका होना समञ्ञ ठेना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
सम्बन्ध--संवमकी सिद्धिका फल बत्रते है 
तज्जयात्प्ज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 
तज्नयात्‌-उसको जीत लेनेसे; शरज्ञालोकः =लुद्धिका भ्रकाङा होता है । 
व्याख्या-- साधन करते-करते जब योगी संयमपर विजय पराप्त कर ठेता 
, अर्थात्‌ चित्तम एसी योग्यता भ्रा कर ठता है कि जिस विषयमे वह संयम 
करना चाहे, उसमे तत्काख संयम हो जाता है, उस समय योगीको बुद्धिका 
रि आपन हयो जाता है अर्थात्‌ उसकी बुद्धिम अलौकिक ज्ञानहाक्ति आ जाती 
। इसीको प्रथम पाद्मे अध्यात्मप्रसादके ओर ऋतम्भरा परजञाके नामस कहा 


हे (योग १। ४७-४८) ॥ ५॥ 
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विभूतिपाद्‌-३ ७९१ 
सम्बन्ध-- संयमके प्रयोगकी विधिका वर्णन करते है- 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 
तस्य-उस (संयम) का (क्रमसे); भूमिषु भूमिरयोमिं; विनियोगः 
विनियोग (करना चाहिये) । 
व्याख्या--संयमका प्रयोग क्रमसे करना चाहिये अर्थात्‌ पह स्थुल 
विषयमे संयम करना चाहिये । वह स्थिर हो जानेपर सूक्ष्म विषर्योिं क्रमसे 
संयम करना चाहिये । इसी प्रकार जिस-जिस स्थले संयम स्थिर होता जाय, 
उस-उससे आगे बटृते रहना चाहिये ॥ ६॥ 
सम्बन्ध- उक्त तीनों साधनोकी विशेषता बतत््ते है-- 
त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
पूर्वेभ्यः = पहले कहे हुओंकी अपेश्ा; त्रयम्‌-ये तीनों (साधन); 
अन्तरङ्गम्‌ अन्तरङ्ग है । | 
व्याख्या-इसके पह अर्थात्‌ दूसरे पादम जो योगके यम, नियम, ` 
आसन, प्राणायाम ओर प्रत्याहार- ये पांच अङ्गं बतलाये गये हें, उनकी 
अपेक्षा उपर्युक्त धारणा, ध्यान ओर समाधि- ये तीनों साधन अन्तरङ्गं हैः 
वर्योकि इन तीनोंका योग-सिद्धिके साथ निकटतम सम्बन्ध हे ॥ ७॥ 
सम्बन्ध-- निवीज समाधिकी विडोषताका वर्णन करते है- 
तदपि बहिरङ्खं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
तदपि=वे (ऊपर कहे हुए धारणा आदि तीनों) भी; निर्बीजस्य ~निर्बीज 
समाधिके; बहिरङ्म्‌=बहिरङ्गं (साधन) है । 
व्याख्या-पर-वैराग्यकी दुढृतासे जब समाधिप्रज्ञके संस्कारोका भी 
निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि सिद्ध होती है (योगः ९।५१) । अतः 
धारणा, ध्यान ओर समाधि भी उसके अन्तरङ्ग साधन नहीं हो सकते; वर्योकि 
उसमे सब प्रकारकी वृत्तियोका अभाव किया जाता है (योगः १। १८); 
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किसी भी ध्येयमें चित्तको स्थिर करनेका अभ्यास नहीं किया जाता ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध-- गुणोका स्वभाव चञ्चल है, उनमें रतिक्षण परिणाम होता रहता है । चित्त 
गुणोका ही कार्य है अतः वह भरी कभी एक अवस्थामें नही रह सकता । अतः नियोध- 
समाधिके समय उसका कैसा परिणाम ह्येता है वह बतल््रनेके लये कहते है-- 
व्युल्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवध्रादुभावो निरोधक्षण- 
चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 
व्युल्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुर्भावौ=व्युल्थान-अवस्थाके 
संस्कारोका दब जाना ओर निरोध-अवस्थाके संस्कारोका प्रकट हो जाना- 
यह; निरोधक्षणचित्तान्वयः=निरोधकालमें चिन्तका निरोध-संस्कारानुगत होना; 
निरोधपरिणामः=निरोधपरिणाम है । 
व्याख्या-निरोधसमाधिमें चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियोका अभाव हो जानेपर 
भी उनके संस्कार्ोका नाडा नहीं होता । उस काले केवल संस्कार ही डोष रहते 
हे, यह बात पहठे पादमं कही है (योगः १।१८) । अतः निरोधकालमें चित्त 
वयुत्थान ओर निरोध दोनों ही प्रकारके संरकारमें व्याप्त रहता हे, .क्योकि चित्त 
धर्मी हे ओर संस्कार उसके धर्मं है, धर्मी अपने धर्मे सदैव व्याप्त रहता हे 
यह नियम है (योग० ३। १४) । उस निरोधकालमे जो व्युल्थानके संस्कारोका 
दब जाना ओर निरोधसंस्काोका भरकर हो जाना ह तथा चित्तका निरोध- 
संस्कारोँसे सम्बन्धित हो जाना है, यह व्युत्थानधर्मसे निरोधधर्ममें परिणत 
होनारूप निरोध-परिणाम है ।* निरोध-समाधिकी उपेक्षा सम््ज्ञात-समाधि 
= 
* यहां समाधि-परिणाम ओर एकाग्रता-परिणामके ¦ 
स बतत्रया है । इसका यह कारणं 1 । व 
धसमाधिका आ गया । इसखियि पहले निरोध-परिणामका लक्षण बतलाना 
आवरयक हो गया; वयोकि पह्े (योग १।५९ मे) निरोध-सगाधिका लक्षण करते हए 
सब वृत्तियोके निरोधे नि्ीज-समाधिका होना बतलाया है । अतः उसमे परिणाम न 
होनेकी धारणा स्वाभाविक हो जाती है; परन्तु जवतक चित्तकी गुणोंसे भिन्न सत्ता रहती है, 
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भी व्युल्थान-अवस्था ही है (योगः ३।८) । अतः उसके संस्कारोंको यहाँ 
व्युल्थान-संस्कारोके ही अन्तर्गत समञ्ञना चाहिये ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-इसके बाद क्या होता है, सो बतत््रते है-- 

तस्य षरहञान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 

संस्कारात्‌ संस्कारबलसे; तस्य~उस (चित्त) की; भ्ञान्तवाहिता= 
भ्ररान्तवाहिता (स्थिति) होती है । 

व्याख्या-- "पहल सूत्रके कथनानुसार जब व्युत्थानके संस्कार सर्वथा 
दब जाते हैँ ओर निरोधके संस्कार बठृकर भरपूर हो जाते है, उस समय उस 
संस्कारमात्र होष चित्तम निरोध-संस्कारोकी अधिकतासे केवल निर्म ,. 
निरोध-संस्कारधारा चलती रहती है अर्थात्‌ केवर निरोध-संस्कारोका ही प्रवाह 
चता रहता हे । यह निरुद्ध चित्तका अवस्था-परिणाम है ॥ ९० ॥ 

सम्बन्ध-- अन सग््रजञात-समाधिमें चित्तका जैसा परिणाम होता है, उसका वर्णन 
करते है-- 


सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्चयोदयोौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ९१॥ 
सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ-सब प्रकारके विषर्योका चिन्तन करनेकी 
वृत्तिका क्षय हो जाना ओर किसी एक ही ध्येय विषयको चिन्तन करनेवाटी 
एकाग्रता-अवस्थाका उदय हो जाना--यह; चित्तस्य-चित्तका; समाधि- 
परिणामः-समाधि-परिणाम है । | 
व्याख्या-निरोध-समाधिके पहके जब योगीका सम्मज्ञात योग सिद्ध 
होता है, उस समय चित्तकी विक्षिप्ावस्थाका क्षय होकर एकाग्र-अवस्थाका 
उदय हो जाता है। निर्वितर्क ओर निर्विचार सम्ज्ञात-समाधिमे केवल 
ही ज्ञान रहता है, चित्तके निज स्वरूपतकका भान नहीं रहता 


म 


वह अपने कारणम विलीन नहीं हो जाता, तबतक उसमे परिणामी होना अनिवार्य है। इसख्यि 
निरेध-परिणाम किस अकार होता है, यह जाननेकी इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। 
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(योग १।४३); वह चित्तका विक्षिप्तावस्थासे एकाग्र-अवस्थामें परिणत हो 
जानारूप समाधि-परिणाम है ॥ १९१९ ॥ 

सम्बन्ध- उसके बादकी स्थितिका वर्णन करते है। 

ततः पुनः खान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाय्रता- 
परिणामः ॥ १२ ॥ । | 


ततः=उसके नाद्‌; पुनः-फिर जब; शान्तोदितौ=रान्त होनेवाली ओर 
उदय होनेवाली; तुल्यप्रत्ययौ दोनों ही वृत्तियां एक-सी हो जाती है, तन वह; 
चित्तस्य-चित्तका; एकाग्रतापरिणामः-एकाग्रता-परिणाम है । 
व्याख्या-- जब चित्त विक्षिप्त-अवस्थासे एकाग्र-अवस्थामें प्वेदा करता 
हे, उस समय चित्तका जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि-परिणाम है । 
जब चित्त भीभांति समाहित हो चुकता है, उसके बाद जो चित्तम परिणाम 
होता रहता हे, उसे एकाग्रता-परिणाम कहते हे । उसमें शान्त होनेवाली वृत्ति 
ओर उदय होनेवाली वृत्ति एक-सी ही होती हे। 
पहले कहे हए समाधि-परिणाममे तो शान्त होनेवाली ओर 
उदय 
इ वृत्ते भेद होता है, किन्तु इसमे शान्त होनेवाली ओर उदय 
स वृत्तिम भेद नहं होता, यही समाधि-परिणाममे ओर 
-परिणाममेः अन्तर हँ । सम्मज्ञात-समाधिकी प्रथम अवस्था समाधि- 
परिणाम होता न ओर उसकी परिपक-अवस्थामे एकाग्रता-परिणाम होता है । 
प समय होनेवारी स्थितिको ही पहले पादमे 
य नामसे कहा है (योगः १।४७) ॥ १२॥ 
कः परिणामोके नाम बतत्मते उनके उदाहरणसे 
वसतुओभे होनेवाे परिणामोकी व्याख्या करते है- +~ 


एतेन भूतेद्धियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा 


व्याख्याताः ॥ १३ \॥ 
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एतेन= (ऊपर जो चित्तके परिणाम बतला चुके है) इसीये; 
भूतेन्रियेषु-पांचों भूतम ओर सब इन्दरियमिं होनेवाठे; धर्मलक्षणावस्था- 
परिणामाः=धर्म-परिणाम, ठक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणाम-- (ये 
तीनों परिणाम); व्याख्याताः=कहे जा चुके । 

व्याख्या-- पहले नवें ओर दसवें सूत्रम तो निरोध-समाधिके समय 
होनेवारे चित्तके धर्म-परिणाम, ठक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणामका 
वर्णन किया गया है तथा ग्यारहवें ओर नारहवें सूत्रम सम््रज्ञात-समाधिके 
समय होनेवाङे चित्तके धर्म-परिणाम, ठक्षण-परिणाम ओर अवस्था- 
परिणामका वर्णन किया गया है । इसी तरह संसारकी समस्त वस्तुओमिं ये 
परिणाम बराबर होते रहते है; क्योकि तीनों ही गुण परिणामी है, अतः उनके 
कार्येमिं परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है । इसलियि इस सूत्रम यह बात कही 
गयी हे कि ऊपरके वर्णनसे ही पाचों भूमिं ओर समस्त इन्दरियोमे होनेवाठे 
धर्म, लक्षण ओर अवस्था-परिणामोंको समञ् ठेना चाहिये । इनका भेद 
उदाहरणसहित समञ्ञाया जाता हे । 

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि संख्य ओर योगके सिद्धान्ते कोई भी 
पदार्थं बिना हुए उत्पन्न नहीं होता 1 जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती हे, वह उत्पन्न 
होनेसे पहले भी अपने कारणमें विद्यमान थी ओर ल्त होनेके बाद भी 
विद्यमान है (योग०.४। ९२) । 

(१) धर्म-परिणाम-जव किसी धर्मीमिं एक धर्मका रय होकर दूसरे 
धर्मका उदय होता है, उसे “धर्म-परिणाम' कहते है । जैसे नवें सूत्रम चित्तरूप 
ध्मकि व्युत्थानसंस्काररूप धर्मका दब जाना ओर निरोधसंस्काररूप धर्मका 
भरकर होना बतलाया गया है । यही धर्मोपि विद्यमान रहनेवाठे चित्तरूप धर्मीका 
धरम-परिणाम ह । इसी प्रकार ग्यारहवें सूतरमे जो सर्वर्थतारूप धर्मक क्षय ओर 
एकाग्रतारूप धर्मका उदय बतलाया गया है, यह भी चित्तरूप धर्मीका धर्म- 
परिणाम है ¦ इसी तरह मिद्धीमें पिण्डरूप धर्मका क्षय ओर घटरूप धर्मका 
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उदय होना, फिर घटरूप धर्मका क्षय ओर टीकरी (पटे हुए घटके टुकड़े) 

रूप धर्मका उदय होना-सब प्रकारके ध्मेमिं विद्यमान रहनेवाठे मिद्ीरूप 

धर्मीका धर्म-परिणाम है । इसी तरह अन्य समस्त वस्तु ओंम भी समञ्च ठेना 
चाहिये । | 

€ (२) कक्षण-परिणाम--यह परिणाम भी धर्म-परिणामके साथ-साथ 


हो जाता हे । यह लक्षण-परिणाम धर्ममें होता है (योग० ४। १२) । वर्तमान . 


धर्मका लुप्त हो जाना उसका अतीत कक्षण-परिणाम है, अनागत धर्मका प्रकर 
होना उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है ओर प्रकट होनेसे पहले वह अनागत 
लक्षणवाला रहता ` हे । इन तीनोको धर्मका 'लक्षण-परिणाम' कहते है। 
ग्यारहवे सूत्रम जो चित्तके सरवार्थता-धर्मका क्षय होना बतलाया गया है, वह 
उसका अतीत लक्षण-परिणाम है ओर जो एकाग्रतारूप धर्मका उदय होना 
बतलाया हे, वह उसका वर्तमान लक्षण-परिणाम है । उदय होनेसे पहले वह 
अनागत लक्षण-परिणाममें था । इसी प्रकार दूसरी वस्तुओकि परिणामोकि 
विषयमे भी समञ्ञ लेना चाहिये । | 

(३) अवस्था-परिणाम-जो वर्तमान लक्षणयुक्तं ` धर्म्मे नयापनसे 
पुणनापन आता-जाता है, वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है ओर वर्तमान 


लक्षणको छोड़कर अतीत लक्षणे चर जाता है, यह लक्षणका 'अवस्था- ` 
परिणाम" है । एकादश सूतके वर्णनानुसार जब चित्तरूप धर्मीका वर्तमान - 


कक्षणवाल् सवार्थतारूप धर्म दबकर अतीत लक्षणको पराप्त होता है, उस 


वर्तमान काले जो उसके दबनेका क्रम ह वह उसका अवस्था-परिणाम है ` 


ओर जो एकाग्रतारूप धर्म अनागत लक्षणसे वर्तमान लक्षणमें आता है तब 
उसका जो उदय होनेका क्रम है, वह भी अवस्था-परिणाम है । दसवें सूत्रम 


निरुद्ध चित्तके अवस्था-परिणामका ओर नारहवेमे एकामचितके अवस्था- 


परिणामका वर्णन है । इस प्रकार यह एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी 
अवस्थामें परिवर्तन होते जाना ही अवस्था-परिणाम है । यह अवस्था-परिणाम 
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प्रतिक्षण होता रहता हे । कोई भी त्रिगुणमय वस्तु क्षणभर भी एक अवस्थामें 
नहीं रहती । यही बात दसवें ओर बारहवें सूत्रोमें निरोधधर्मके ओर 
एकाग्रधर्मके वर्तमान लक्षण-परिणाममें एक प्रकारके संस्कार ओर वृत्तियोका 
क्षय ओर उदय बतलकर दिखलायी गयी है । हम बालकसे जवान ओर 
जवानसें वृढ किसी एक दिनमे या एक घड़ीमें नहीं हए, हमारा यह अवस्था- 
परिणाम अर्थात्‌ अवस्थाका परिवर्तन प्रतिक्षणमें होता हुआ ही यहांतक पर्हचा 
हे । इसीको अवस्था-परिणाम कहते हैँ । यह परिणाम विचारद्वारा सममे 
` आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता । आगे करेगे भी कि क्रमका ज्ञान परिणामके 
अवसानमें होता हे (योगः ४।३३) । 

धर्मपरिणाममें तो धर्मकि धर्मका परिवर्तन होता है, लक्षण-परिणाममें 
पहले धर्मका अतीत हो जाना ओर नये धर्मका वर्तमान हो जाना--इसं प्रकार 
; धर्मका लक्षण बदलता है ओर अवस्था-परिणाममे धर्मके वर्तमान लक्षणसे 
, युक्तं रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती हे । पहले परिणामकी अपेक्षा 
दूसरा सूक्ष्म है ओर दूसरेकी अयिश्षा तीसरा सूक्ष्म है ॥ १३॥ 

सम्बन्थ-- धर्म ओर धमीका विवेचन करनेके ल्विये धमीका स्वरूप बतत्व्ते है-- 

खान्तोदिताव्यपदेङ्यधर्मनुपाती धर्मी ॥ ९४ ॥ 

शान्तोदिताव्यपदेदयथ्मनुपाती=अतीत, वर्तमान ओर अनेवाठे ध्मेमिं 
जो अनुगत (व्याप्त) रहता (आधाररूपमें विद्यमान रहता है) वह; धर्मी 
धर्मी हे। 

व्याख्या--द्रव्यमें सदा विद्यमान रहनेवाली अनेकों रक्तियोंका नाम धर्म 
है ओर उसके आधारभूत द्रव्यका नाम धरमींहै । भाव यह है कि जिस कारणरूप 
पदार्थसे जो कुछ बन चुका है, जो बना हआ है ओर जो बन सकता है; वे सब 
उसके धर्म है, वे एक धर्मामिं अनेक रहते हँ तथा अपने-अपने निमित्तोकि 
मिलनेपर प्रकट ओर शान्त होते रहते दँ । उनके तीन भेद्‌ इस प्रकार है-- 

(१) अव्यपदेश्य-जो धर्म धर्मामिं इाक्तिरूपसे विद्यमान रहते है, 
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व्यवहारमें आने लायक न होनेके कारण जिनका निर्देडा नहीं किया जा सकता, 
वे “अन्यपदेश्य' कहलाते हँ । इन्हीको अनागत या आनेवाे भी कहते है। 
जैसे जलम बर्फ ओर मिमे बर्तन अपना व्यापार करनेके लिये प्रकट होनेसे 
पहले राक्तिरूपमें छिपे रहते है । 

(२) उदित- जो धर्म पहठे राक्तिरूपसे धर्मीमिं छिपे हुए थे, वे जब 
अपना कार्य करनेके छिये प्रकट हो जाते है, तब “उदित' कत्ते है । इन्हीको 
वर्तमान" भी कहते हे । जैसे जले रक्तिरूपसे विद्यमान बर्फका प्रकट होकर 
वर्तमानरूपमे आ जाना, मिमे राक्तिरूपसे विद्यमान बर्तनोंका भरकर होकर 
वर्तमानरूपमें आ जाना । 

` (३) जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मि विलीन हो जाते है, वे 
शान्त कहलाते हँ, इन्हीको “अतीत' भी कहते है। जैसे बर्फका गल्कर ` 
जलमे विलीन हो जाना ओर षड़ेका फूटकर मिह्ीमे विलीन हो जाना । 
धर्मोकी शान्त, उदित ओर अव्यपदेद्य--इन तीनां स्थितियोये ही धर्मी 
सदा ह अनुगत रहता हे । किसी काले धमीकि बिना धर्म नहं रहते ॥ ९४॥ 
सम्बन्ध--एक ही धमीके भित्र- 
१ भित्र-भित्र अनेक धर्म-परिणाम कैसे होते है यह 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ ९५ ॥ 
न भिन्नतारमे; क्रमान्यत्वम्‌=क्रमकी भिन्नता; 
व्याख्या--एक ही द्रव्यका किसी एक क्रमसे जो परिणाम दूसरे 
क्रमसे उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है । अन्य प्रकारके क 
ही परिणाम होता है । जसे हमें रूईसे वख बनाना हे तो पह रूईको धुनकर 
उसकी पूनी बनाकर चरखेपर कातकर उसका सूत बनाना पड़ेगा, फिर उस 
तकता रम्बा ताना करेगे, फिर उसे तानेमेसे पार करके रोपर चद्ायेगे फिर 
वै" मसे पार करके उसके आधे तन्तुओको ऊपर उटार्येगे, आर्धोको नीचे ठे 
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जर्यगे ओर बीचमें भरनीका सूत फेककर उस धागेको यथास्थान वैटारयेगे, 
फिर ऊपरवाके धा्गोको नीचे ला्येगे ओर नीचेवालछोको ऊपर ठे जार्यैगे, इस 
तरह क्रमसे करते रहनेपर अन्तम वसख्ररूपमें रूईका परिणाम होगा । पर यदि 
हमे उसी रूईसे दीपककी बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बट दे 
देनेसे तुरत बन जायगी ओर यदि कुर्पैमंसे जर निकालनेकी रस्सी बनानी है 
तो पहले सूत बनाकर उन धार्गोको तीन या चार भागोमें लम्बा करके बट 
रगानेसे रस्सी बन जायगी । इन्यँ भी जैसा वस्र या जैसी बत्ती या जिस 
प्रकारकी रस्सी बनानी है वैसे ही उनमें क्रमका भेद करना पड़ेगा । इसी तरह 
दूसरी वस्तुओमिं भी समञ्ञ केना चाहिये । 
इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रममें परिवर्तन करनेसे एक ही धर्मी 
भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले ध्मीसे युक्त हो जाता है, उसके परिणामकी 
भिन्नताका कारण क्रमकी भिन्नता ही है, दूसरा कुछ नहीं । क्रमकी भिन्नता 
सहकारी कारणोकि सम्बन्धसे होती है । जैसे ठेडके सम्बन्धसे जलम बर्फरूप 
धर्मके प्रकट होनेका क्रम चरता ओर गर्मीकि संयोगसे स्टीम (भाप) बननेका 
क्रम आरम्भ हो जाता है ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--उक्त संयम किस ध्येय-वस्तुमे विद्ध कर लेनेपर उससे क्या फल मिलता 
हैः इसका वर्णन यहांतै इस पादकी समापिपर्यन्त किया गया है । इनको ही योगकी विभूति 
अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न कारका महत्व कहते है । (इन सबको समञ्कर योगीको चाहिये कि 
अपने लिये जो सबसे बढ़कर फ़ल मालूम पडे, उसे चुन के ।) 
ऊपर तीन मकारके परिणामोका वर्णन किया गया, अतः पहले इनमें स्यम कटनेका 
फल बतत्रते है- 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥ ९६ ॥ 
परिणामत्रयसंयमात्‌- (उक्त) तीनों परिणामों संयम कलेसेः 
अतीतानागतज्ञानम्‌-अतीत (भूत) ओर अनागत (भविष्य--होनहार) का 
शान (हो जाता है) । 
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व्याख्या--धर्म-परिणाम, लक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणाम- 
इस भ्रकार जिन तीन परिणा्मोका पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों ` 
परिणामोमें संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि कर छेनेसे योगीको 
उनका साक्षात्कार होकर भूत ओर भविष्यका ज्ञान हो जाता है । अभिप्राय यह ` 
हे कि जिस वर्तमान वस्तुके विषयमे योगी यह जानना चाहे कि इसका मूढ 
कारण क्या हं आर यह किस ठंगसे बदलती हई कितने काले वर्तमान रूपमे 
आयी हे -ओर भविष्यमें किस प्रकार बदरती हुई कितने काले किस प्रकार ` 
अपने कारणमें विलीन होगी ? तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामों सयम ` 
करनेसे जान सकता हे ॥ १६ ॥ | 
सम्बन्ध इसी प्रकार अब दूसरी विभूतियोका वर्णन करते है- - 
| शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभाग- ` 
संयमात्‌ स्॑भूतरुतज्ञानम्‌ ॥ ९७ ॥ 
रब्दार्थपरत्ययानाम्‌=शाब्द, अर्थं ओर ज्ञान--इन तीनोंका; इतरेतरा- 
ध्यासात्‌-जो एकमे दूसरेका अध्यास हो जानिके कारणः; संकरःनमिश्रण हो ` 
रहा हे; तत्रविभागसंयमात्‌-उसके विभागमे संयम करनेसे; सर्वभूतरुत- 
जञानम्‌सम्ू्ण प्राणि्योकी वाणीका ज्ञान (हो जाता है) । 
व्याख्या--वस्तुके नाम, रूप ओर ज्ञान--यह तीनां यद्यपि परस्पर 
भिन्न हे, जैसे षट यह ब्द मिङ्धसे वने हुए जिस पदार्थका संकेत करता 
है, उस पदार्थे सर्वथा भित्र वस्तु है । इसी प्रकार उस घटरूप पदार्थकी जो 
प्रतीति होती ह, वह चित्तकी वृप्तिविरोष है। अतः वह भी घटरूय 
पदार्थसे सर्वथा भिन्न वस्तु है, व्योकि राब्द वाणीका धर्म है घररूप पदार्थ 
मि्धीका धर्म है ओर वृत्ति चित्तका धर्म है तथापि तीनोंका यरस्पर अभ्यासके ` 
कारण मिश्रण हआ रहता है । अतः जव योगी विचायदार इनके विभागको 
समञ्चकर्‌ उस विभागमे संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणिर्योकी 
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विभूूतिपाद--३ .८९ 
वाणीके अर्थका ज्ञान हो जाता है * ॥ १७ ॥ . 
संस्कारसाश्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌.॥ ९८ ॥ 
संस्कारसाश्चात्करणात्‌= (संयमद्वारा) संस्कारोका साक्षात्‌ कर लेनेसे; 
पूर्वजातिज्ञानम्‌-पूर्वजन्मका ज्ञान (हो जाता है) । 
व्याख्या-- प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इन्द्रियों ओर 
मन-बुद्धिद्धाा जो कुछ अनुभव करता हे, वे सन उसके अन्तःकरणमें 
संस्काररूपमें संचित रहते है । उक्तं संस्कार दो प्रकारके होते है एक 


। . वासनारूय, जो कि स्मृतिके कारण. है, दूसरे धर्माधर्मरूप जो कि जाति, आयु 


१ क 7 शा 1 


ओर भोगके कारण हये दोनों ही प्रकारके संस्कार अनेक जन्म-जन्मान्तरोंसे 
संगृहीत होते आ रहे हैँ (योगः २।१२, ४।८ से १९१) । उन सेस्कारोमिं . 
सेयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान हो जाता है । 


` जैसे अपने पूर्व संस्कारोके साक्षात्कारसे अपने पूर्वजन्मका ज्ञान होता है, 


उसी प्रकार दूसरेके संस्कारम संयम करनेसे उसके पूर्वजन्मका भी ज्ञान हो 
सकता हे ॥ १८ ॥ 


परत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ ९९ ॥ 
भ्रत्ययस्य=दूसरेके चित्तका (संयमद्रारा साक्षात्कार कर लेनेसे); ` 
परचित्तज्ञानम्‌ दूसरेके चित्तका ज्ञान (हो जाता है) । 
व्याख्या--श्रीविज्ञानभिक्षुका अर्थं है कि संयमद्रारा अपने चित्तकी 
वृत्तिका साक्षात्कार कर लेनेसे योगी संकल्पमात्रसे ही दूसरेके चित्तको जान 





सूत्रकारने जिस संयमका जो फठ्‌ बतल्रया है, उसका अनुवादमात्र मैन कर दिया 
हे । उस संयमका वह फल कैसे होता है ओर व्यो होता है--यह मेरी समञ्चके वाहरकी 
बात हे; क्योकि मै योगी नहीं हं ओर मैने कभी किसी संयमको सिद्ध कर्के ठसका फल 


पराप् नही किया है । इस परिरिथतिम उसके विषयमे कुछ भी छिखना मेरी समञ्ये उचित 
नहीं हे। 
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ठता हे कि यह कुछ चिन्तन कने रग रहा है या नही, इस समय यह भक्षिप्है य 
मूढ़ हे या प्रशान्त हे इत्यादि । किंतु दूसरे टीकाकारोनि यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है। | 
इस ग्रन्थमें प्रायः चित्तकी वृत्तिविदोषको- या ज्ञानको ही प्रत्यय नामसे 
कहा गया हे । किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारेनि ्रत्ययका अर्थं चित्तवृत्ति न केकर ` 
चित्त छिया है; वर्योकि इस सूत्रमे उसके साक्षात्कारका फल चित्तका ज्ञान कहा 
हे ओर अगले सूत्रम वृत्तिसहित ज्ञानका निषेध किया है तथा इस सूत्रमे यह 
स्पष्ट नहीं हे कि किसके चित्तसाक्षात्कारका यह फल बतल््मया गया है । कितु | 
फलमें “पर उाब्दका प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरेके ही चित्तका माना 
है । वास्तवमे वया बात है, ठीक सम्म नहीं आती ॥ १९॥ 
सम्बन्ध--उसीको स्यष्ट करते है 


7.च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ ॥। २० ॥ 

च~कितु; तत्‌=वह ज्ञान; सालम्बनम्‌=आल्म्बनसहितः; जननीं होता; 
तस्य अविषयीभूतत्वात्‌=वयोकि (वैसा चित्त) योगीके चित्तका विषय नहीं ह। 
~ क साक्षात्कारसे योगीको जो दूसरेके चित्तका ज्ञान होता 
= 9 स्वरूपमात्रका ही होता है, उस चित्तके सालम्बनका यानी 
५ ध चिन्तन कर रहा है, उसका ज्ञान नहीं होता, वयोकि 

य दूसरेका चित्त है, उसका आलम्बन नहीं ॥ २० ॥ 
सम्बन्ध-- अन दूसरी सिद्धिका वर्णन करते है- 
कायरूपसंयमात्‌ तद्याहाडाक्तिस्तम्भे च 
नतः चअश्चःपष्व्छाडा- 

ऽन्त्धनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कायरूपसंयमात्‌=शारीरके रूपमे संयम कर लनेसे; तद्माह्मदाक्ति- 
जाती ह, तब; चक्षुःभकाडासम्प्रयोगे- 
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 व्याख्या-जब योगी अपने शारीरके रूपमे संयम कर ठेता है; तब वह 
दूसरेके देखनेमें आनेवाटी शरीरकी दूङयताराक्तिका संकल्पमात्रसे अवरोध 
कर सकता है; उसका अवरोध कर लेनेपर दूसरोकि नेत्रोकी प्रकारानङाक्तिसे 
उसका सम्बन्ध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता । इसका नाम 
अन्तर्धान हे । | 
इसी तरह यदि योगी शाब्दमें संयम कर ठेता है तो उसके ङाब्दको कोई 
नहीं सुन सकता । यदि इारीरके स्परमिं संयम कर ठेता हे, तो उसे कोई छ 
नहीं सकता-इत्यादि सिद्धियां भी उपलक्षणसे समञ्च लेनी चाहिये ॥ २९१॥ 
सम्बन्ध-- अन्य सिद्धिका वर्णन करते है- 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्मं तत्संयमादपरान्तज्ञान- 
मरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 
सोपक्रमम्‌=उपक्रमसहित; च~ ओर; निरूपक्रमम्‌=उपक्रमरहित-एेसे 
दो प्रकारके; कर्मकर्म ॑होते है; तत्सयमात्‌-उनका संयम कर लेनेसे 
(योगीको); अपरान्तज्ञानम्‌मृत्युका ज्ञान हो जाता है; वा-अथवा; 
अरिष्टभ्यः=अरिषटोसे भी (मुत्युका ज्ञान हो जाता हे) । | 
व्याख्या--जिन केकि फलस्वरूप मनुष्यकी आयुका निर्माण होता हे, 
वे दो प्रकारके होते है-- ८१) सोपक्रम--जिनके फलका आरम्भ हो चुका 
है, जो कि अपना फल देनेमे कगे हुए हँ । (२) निरुपक्रम--जिसके फल- 


` भोगका आरम्भ नहीं हुआ है । इन दोनों भरकारके करममिं संयम करके जव 


मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर ठेता है कि कौन-कौन-से कर्म कितने 
अशमे अपना फल दे चुके है ओर कौन-से कर्मोका कितना फर्‌-भोग बाकी 
ओर इनकी गतिक हिसाबसे कितने कालमें दोनों प्रकारके समस्त कर्मौकी 
समाप्ति हो जायगी, तब उसे अपनी मृत्युका अर्थात्‌ दारीरनारके समयका 
पूरा-परा ज्ञान हो जाता है। 
इसके सिवा, अरिटसे अर्थात्‌ लुर चिहोसि भी मृतयुका ज्ञान हो जाता ह 
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` पतु यह ज्ञान भत्यक्ष नहीं है, अनुमान -ज्ञान है ॥ २२ ॥ 
मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 
मैत्री आदिषु-मेत्री आदि भावनाओं (संयम करनेसे) (मैत्री आदि 
विषयक); बल्ानि-बल मिते है । 
व्याख्या-- पहले (योग १।३३ से) मैत्री, करुणा ओर मुदिता--इन 
` ` तीन प्रकारकी भावनाओंका वर्णन है । चौथी जो उपेक्षा है, वह भावना नहीं 


है, भावनाका त्याग ह । उनमेंसे पहली जो सुखी मनुष्यों मित्रताकी भावना ` 


हे, उसमें संयम करनेसे योगीको मित्रताकी सामर्थ्य प्राप्न हो जाती है अर्थात्‌ 


-वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पर्हुचानेमें समर्थ हो जाता है । दूसरी जो , 
` दुःखी मनुष्योमें करुणाकी भावना है, उसमें संयम करनेसे योगीको करूणाबल | 
आप्त हयो जाता है अर्थात्‌ उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है ओर उसमे 
हरेक प्राणीके दुःखोंको दूर करनेकी सामर्थ्य आ जाती है । तीसरी जो पुण्यात्मा ' 
मनुष्यों मुदिताकी भावना है, उसमें संयम करनेसे मुदिताका बक प्राप्त हो | 
जाता है अर्थात्‌ वह ईष्यकि दोषसे सर्वथा शून्य हो जाता है ओर सदैव प्रसन्न ¦ 
रहता है । कोई भी परिस्थिति उसके मनमें किञचिन्मात्र भी चिन्ता, होक या ` 
भयकी वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरोको भी अपनी ही भति ¦ 


प्रसन्न बनानेमे समर्थं हो जाता ह ॥ २३ ॥ 


बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 


बलेषु- (भिन्न-भिन्न) वलम (संयम करनेसे); हस्तिबिलादीनिनहाथी ` 


ष १ बलके सदुका (सयमके अनुसार भिन्न-भित्न प्रकारके) बल प्राप ` 


व्याख्या--यदि वह हाथीके बलमें संयम करता है तो उसे हाथीके 


समान बर मिर्‌ जाता हे । यदि गरुड्के बलमे सयम करता है तो गरुडके 


समान बल्‌ मि जाता है। यदि वायुके बलम संयम करता है तो वायुके | 
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समान बर मिक्ता है । इसी तरह जिसके बलम संयम करता है, वैसा ही बल 
उसे प्राप्त हो जाता हे ॥ २४॥ 
प्रवृच्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविष्रकृष्ठज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ 

भ्रवृत्यालोकन्यासात्‌=ज्योतिष्मती प्रवृत्तिका प्रकारा डालनेसे; सृक्ष्म- 
व्यवहितविभकृष्ठज्ञानम्‌=सृक्ष्म व्यवधानयुक्त ओर दूर-देहामें स्थित वस्तुओंका 
ज्ञान (हो जाता है) । 

व्याख्या-- तीन प्रकारकी वस्तुओंका प्रत्यक्ष साधारणतया.इन्दियोसे नहीं 
हो सकता । एक तो जो वस्तु अत्यन्त सूक्ष्म होती हे, जैसे परमाणु, महत्तत्त्व 
। भ्रकृति आदि; दूसरी व्यवहित अर्थात्‌ जो किसी परदेमें छिपी हो, जेसे समुद्रम 
रल, खानमें सुवर्ण, मणि आदि; तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात्‌ जो दूर-देशमें वर्तमान 
। हो, जैसे हम आसाममें वैठे है ओर वस्तु मारवाड्में पड़ी है अथवा यो 
समञ्चिये हि हम हिन्दुस्तानमें है ओर वस्तु अमेरिकामें पड़ी हे । इनमे किसी 
भी वस्तुको जाननेके छ्यि जब योगी पह पादके छत्तीसवे ओर संतालीसवें 
सूत्रम तथा इस पादके पांचवें सूत्रम वर्णित ज्योतिष्मती अर्थात्‌, प्रकारावती 
्रवृत्तिके प्रकाडाको उसपर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगीके प्रत्यक्ष हो 
जाती हे ॥ २ ५ ॥ 

भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

सूर्य-सूर्यमे; संयमात्‌-संयम करसे; भुवनज्ञानम-समस्त रोकोका 
ज्ञान हो जाता है । | 

व्याख्या- -पुराणोमिं चौदह भुवनेका वर्णन आता है, उनमें एक भूरोक 
है, उन चौदहो भुवनोंका ज्ञान सूरयमे संयम करनेसे हो जाता हे । व्यासभाष्ये इन 
लोकोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, परंतु आध्यासिक साधनके छ्य 
उपयोगी न समज्ञकर मैने यदय उनका वर्णन नहीं किया हे । इनके सिवा यह बात 
भी हे कि इनके विषयका वर्णन टीक-ठीक समङमें भी नहीं आता ॥ २६॥ 
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चन्द्रे ताराव्यूहल्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ | 

चनद्र-चन्द्रमामे (संयम करसे); ताराव्यूहन्ञानम्‌-सब तारके व्यूह ¦ 

(स्थिति-विरोष) का ज्ञान हो जाता है । ४ । 

व्याख्या--चन््रमामें संयम करनेसे कौन तारा किस स्थानमें रिका है, , 
इसका यथावत्‌ ज्ञान हो जाता है ॥ २७॥ 

सम्बन्य--उसके बाद- 

धरुवे तद्रतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 

्ुवे~ धुवतारोमें (संयम करनेसे); तद्रतिज्ञानम्‌-उन ताराओंकी गतिका | 

ज्ञान हो जाता हे। | 

व्याख्या--धरुवतारा निश्चल है ओर सब ताराओंकी गतिका उससे ` 

सम्बन्ध ह, अतः उसमें संयम कएनेसे समस्त ताराओंकी गतिका अर्थात्‌ कौन 

तारा कितने समयमे किस रारि ओर नक्षत्रपर जायगा--इसका पूरा-पृरा ज्ञान ¦ 

हो जाता है ॥ २८॥ | 

` नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ | 

नाभिचक्रे-नभिचक्रमे (संयम करनेसे) ; कायव्यूहज्ञानम्‌=रारीरके ` 

वयूहं (उसकी स्थिति) का पृरा-पूरा ज्ञान हो जाता है । | 

वासि स्थित जो चक्र है, जिसमें ₹ारीरकी समस्त नायां ` 

गुथी हुई है, उसमे संयम कलेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान हो जाता है अर्थत्‌ ` 

रारीरका संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमे कौन-सी धातु किस प्रकार कहौ ¦ 


पिः ४ सबका ओर समस्त नाड्योका योगीको पर-परा ज्ञान हो जाता . 


कण्ठकूपे ्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 
कण्ठकूपे-कण्ठकूपमे (संयम करसे); ्षत्पपासानिवृत्तिः- भूख ओर ` 
प्यासकी निवृत्ति हो जाती है। क 
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व्याख्या--जिह्वाके नीचे एक तन्तु है (जिसे जिहवामूर भी कहते हं), 
उसके नीचे कण्ठ है, उसके नीचे कूप (गङ्खा) हं । उस कण्ठकूपमें संयम 
करनेसे भूख-प्यासकी बाधा मिट जाती हे । इसमें यह कारण बतल्रया जाता 
है कि उस कण्ठकूपसे प्राणवायु टकराती है, उसीसे भूख-प्यासकी बाधा होती 
है, उसमें संयम करनेके बाद वह नहीं होते ॥ ३० ॥ 

कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 

कूर्मनाङ्याम्‌=कुर्माकार (नामे संयम करेसे); स्थेर्यम्‌-स्थिरता 
होती हे । 

व्याख्या--उक्त कूपके नीचे वक्षःस्थलमें एक कञ्ुएके आकारवाली 
नाड़ी है, उसमे संयम करनेसे स्थिर स्थितिकी प्राप्ति हो जाती हे अर्थात्‌ चित्त 
ओर रारीर--दोनों स्थिर हो जाते हे ॥ ३९ ॥ 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

मूर्धज्योतिषि-मूर्धाकी ज्योतिमे (संयम करनेसे); सिद्धदर्शानम्‌<सिद्ध 
पुरुषोके दर्शान होते हे । 

व्याख्या- सिरके कपोरमें एक छिद्र है (इसीको ब्रह्मर्धर कहते हे), 
वहां जो प्रकाडामयी ज्योति है, उसमे संयम करनेवाठेको पृथ्वी ओर 
खर्गलोकके बीचमे विचसेवाके सिद्धेकि दर्दान होते ह ॥ ३२ ॥ 

प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ ॥ २३ ॥ 

वा-अथवा, आतिभात्‌-प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे (विना किसी 
संयमके ही); सर्वम्‌- (योगीको पहले कही हुई) सारी बातोंका ज्ञान हो 
जाता हे। 

व्याख्या- जिसका वर्णन इसी पादके ३६ वें सूत्रम हे, उसका नाम 
प्रातिभ ज्ञान है, यह विवेकजनित ज्ञानका पूर्णरूप हे । अतः जिस प्रकार 
सूर्यकी प्रभासे जो कि सूर्योदयसे कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब 
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वस्तुओंको देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होनेसे योगी सब | 


कुछ जान जाता है ॥ ३३ ॥ 
हदये चित्तसंवित्‌ ॥ २४ ॥ 


हदये=हदयमें (संयम करनेसे); चित्तसंवित्‌-चित्तके स्वरूपका ज्ञान हो ` 


जाता हे। 

व्वाख्या--इस ब्रह्मपुर नामक हदयदेहामें गर्तं (गड्ढे) के आकारवाला 
कमल हे, वह चित्तका स्थान है, उसमें संयम करनेसे वृत्तियंसहित चित्तका 
ज्ञान हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


सम्बन्ध-- चित्तके स्वरूपका ज्ञान होनेसे विवेक होते ही पुरुकके स्वरूपका ज्ञान हो 


जाता है । अतः अगले सूत्रमे कहते है 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविेषो भोगः 


परा्ात्सवार्थसंयमात्युरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


त सत्त्वपुरुषयोः नत्यतताकीर्णयो = सत्व (बुद्धि) ओर पुरुष जो कि | 
६ परस्पर अत्यन्त भित्र हँ (किसी प्रकार भी सम्मिलित होनेवाठे नहीं , 
क ६ अत्ययाविशेषः=जो प्रतीतिका अभेद है, वही; भोगः= | 

" ^<समस); परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌-परार्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो ॑ 


सखार्थ-पतीति है, उसमे संयम करनेसे पुरुषज्ञानम्‌-पुरुषका ज्ञान (होता है) । 


व्याख्या- वुद्धि ओर पुरुष- दोनों सर्वथा भिन्न है, उनका | 

, उनका कोई मेल ` 

य है, त बुद्धि परिणामरील, जड, भोग्य ओर चञ्चरू है एवं पुरुष | 

ध भोक्ता ओर असङ्ग है । तथापि अविद्यक कारण उनकी ` 
एकता-सं हो रही है, इसीका नाम अस्मिता है (योग २।६) । इस एकताके - 


जो सुखदुःख ओर मोहरूप नाना कारकौ वृत्तिर्योका उदय होता है, वह वृत्त 


। 
. 
। 
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अविङोष (अभिन्न-मिश्रित) है, वरयोकि इससे चित्तके धर्म सुख-दुःख ओर 
मोह आदि चित्तमें प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमे अध्यारोपित होते हे । यह 
अभेद-प्रतीति ही भोग हे । यह अभेदरूप वृत्ति यद्यपि चित्तका धर्म है, परतु 
पुरुषके स्यि है, इस कारण परार्थं है ओर इसी दामे जो इस भोगरूप 
वृत्ति्योसे भिन्न द्रषटापुरुषके स्वरूपविषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय वुत्ति 
स्वार्थ हे, क्योकि उसका विषय पुरुष है ओर वह है भी उसके लिये, अतः 
वह परार्थ नहीं है । इस स्वरार्थवृत्तिम संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता हे ? 
यद्यपि ज्ञान बुद्धिका धर्म हे, अतः उस बुद्धिके धर्मरूप ज्ञानसे पुरुष नहीं जाना 
जाता है, किन्तु बुद्धिम जो पुरुषका चेतनरूप प्रतिबिम्बित हे, उसको दर्पणे 
अपना मुख देखनेकी भांति पुरुष देखता है । इस प्रकार उक्त संयमसे योगीको 
पुरुषका ज्ञान होता है ।* 4 

यही प्रथम पादके इकतालीसवै सूत्रम बतत्रयी हई ग्रहीतृविषयक 
समाधि है । इस समाधिका ध्येय “पुरुष' अस्मितासे सम्बन्धित होनेके कारण 
पहले पादके सतरहवें सूत्रम इसको अस्मितानुगत समाधिके नामसे भी कहा 
है, एेसा अनुमान किया जाता है, क्योकि एेसा माननेसे पूर्वापरका भ्रसंग ठीक 
वैट जाता है तथा अहीतृविषयक समाधिका निर्विचार अन्तर्भाव मानना भी 
सुसंगत हो जाता है ॥ २५॥ 

सम्बन्ध--उक्त संयमसे पुरुषका ज्ञान होनेके पुर्वं जो सिद्धियां योगीके सामने आती 
है उनका वर्णन करते है-- 


ततः प्रातिभश्ावणवेदनादर्ास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३९६ ॥ 
ततः-उस (खार्थ-संयम) से; यआतिभश्रावणवेदनादरशास्वादवार्ताः= 





* यह विषय यैन भाष्य ओर दूसरे-दूसरे टीकाकारौका भाव लेकर किला है, 
परेतु यह तर्कसे समञ्च आनेवाल्ा विषय नहीं है । अतः अनुभवी स्न्नोको इसपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । 
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भातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता- ये (छः सिद्धयो); , 
जायन्ते=प्रकर होती हैँ । | 
व्याख्या-- ये छृहों सिद्धियां ्रहीतृविषयक समाधिके साधने लो हुए | 
साधकको पुरुषज्ञानके पहले प्राप्त होती है । इनके लक्षण इस प्रकार है ` 
८९) प्रातिभ--इसका वर्णन तैतीसवें सूत्रम आया है । इससे भूत; 


भविष्य ओर वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हई ओर दूर-देरामें स्थित वस्तु त्यक्ष 


हो जाती है । 
(२) श्रावण--इससे दिव्य शाब्द सुननेकी राक्ति आ जाती हे। 


(३) वेदन--इससे दिव्य स्पर्शका अनुभव करनेकी दाक्ति आ जातीहे। ¦ 
(४) आदर्श--इससे दिव्य रूपका दर्दान करनेकी क्ति आ जाती हे। 
(५०) आस्वाद--इससे दिव्य .रसका अनुभव करनेकी हाक्ति आ , 


जाती हे। 


है ॥ ३६॥ 
सम्बन्ध--इन सिद्धयो वैराग्य करनेके लिये कहते है- 
ल 1 ति सिद्धयः ॥ २७ ॥ 
सिद्धयो); समाधौ-समाधिकी सिद्धिमे 


( 
पुरुषको ज्ञान रपत करनेमे); उपसर्गाः =विघ्र है (ओर); व्युत्थाने 


तयार सिद्धयः-सिद्धियां है । 


उसके किये अव्य ही ये सिद्धियां हँ ॥ ३७ ॥ 
सम्बन्ध वहातिक नाना ्रकारके संयमोतते जो भिन्न-भित्र ज्ञान होते है उनका 
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(६) वार्ता-इससे दिव्य गन्धका अनुभव करनेकी ङक्ति आ जाती । 


' 
| 
॥ | 


विभूतिपाद-३ ९९ 
वर्णन पुरुषके ज्ञानपर्यन्त किया गया, अव भिन्न-भित्न संयमोसि जो भित्न-भिन्न अकारकी 
क्रियाशाक्तियां उपलब्ध होती है उनका वर्णन अगके सूत्रे किया जाता है-- 

बन्धक्ारणहह्ोथिल्यात्मचारसंवेदनाचच्च चित्तस्य 
पररारीरावेङाः ॥ ३८ ॥ 


बन्धकारणरौथिल्यात्‌=बन्धनके कारण (कर्म) की शिथिकतासे; च= 
ओर; भ्रचारसंवेदनात्‌-चित्तकी गतिका भलीभांति ज्ञान होनेसे; चित्तस्य 
चित्तका; परडारीरावेदाः=दूसरेके शरीरमें प्रवेदा (किया जा सकता हे) । 

व्याख्या-- चित्तके बन्धनका कारण कर्म-संस्कार है; कर्मोका फल 
भुगतानेके लिये ही यह चित्त किसी एक दारीरमें बधे रहनेके च्वि बाध्य हो 
जाता है । उक्त बन्धनके कारणरूप कर्मसंस्कारोको जब मनुष्य समाधिके 
अभ्यासद्रार हिथिलः करके चित्तको सखच्छ बना ठेता है ओर साथ ही 
जिन-जिन मार्गोद्रारा चित्त कारीरमें विचरता है (जाता-आता है), उन मागेको 
ओर चित्तकी गतिको भी भलीभांति जान केता है; तब उसमे यह सामर्थ्य आ 
जाती है कि वह अपने चित्तको दारीरसे बाहर करके दूसरेके (मृत या जीवित) 
किसी भी इारीरमें प्रविष्ट कर सकता है । चित्तके साथ-साथ इद्धया भी जहां 
चित्त जाता है, वहां अपने-आप चली जाती हे ॥ ३८॥ 


उदानजयाजजलपङ्ककण्टकादिश्रसङ्गउत्क्रान्तिश ॥ ३९ ॥ 

उदानजयात्‌उदान वायुको जीत लेनेसे; जलयङ्ककण्टकादिषु-जर, 
कीचड़, कण्टकादिसे; असङ्गः उसके दारीरका संयोग नहीं होता; च=ओरः 
उत्क्रान्तिः ऊर्ध्वगति भी होती हे । 

व्याख्या- -दारीरके जीवनका आधार राण है, क्रियाभेदसे उसके 
भाण, अपान, समान, व्यान ओर उदान--ये पाँच नाम हे । उनके लक्षण इस 
प्रकार है- 

(१) प्राण--यह इन पामे प्रधान है, इसकी गति मुख ओर 
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नासिकाद्वारा होती है । नासिकाके अग्रभागसे केकर हदयतक ङारीरये ् 
देडा हे । | 
(२) अपान--यह नीचेकी ओर गमन करनेवाला है, नाभिसे रेक | 
पादतकतक इसका देङा हे । मूत्र, विष्ठा ओर गर्भं इसके वे 
उतरते ह । भ आदि इसीके वेगसे नीचे ' 
(३) समान-हदयसे छेकर नाभितक 4 श 

डा है, खान-पानके 

८ सरीरं यथायोग्य पचा देना इसका काम है, इसकी गति सम ह| 
व्यान-- हरीर | 
नि यह समस्त ङारीरमें व्याघ्र रहता हुआ ही समस्त नाडियोम 
कः १.६ उदान--यह ऊपरकी ओर गमन करनेवाल है; कण्ठमे रहनेवाला । 
गमन सलाह करनवाल ह ।मृल्ुके समय इसीके सहारे सूक्ष्म इारीरका | 
डान यह विषय प्रभ्रोपनिषद्‌ (३।५से७) में देखना चाहिये । 

धुनी हुई रूईकी त उदानवायुपर विजय प्राप्न कर छेता है, तन उसका शारीर । 
चलते हुए भी उसके {त्त हलका हो जाता है, अतः पानी ओर कीचड़पर | 
नहीं हो सकते । व जाते, काटि आदि भी उसके इारीरमे प्रविष्ट ' 
छिद्र) द्वारा 0 सिवा मरण-कालमे उसके पराण ब्रह्मरधच (मू्धकि | 
उपनिषदोमिं भी उक्त । 1 योगीकी शुद्मार्गसे गति होती है। | 
९।३। १६) ॥ ३९॥ वर्णन आया है (देखिये कठ ॑ 


(स समानजयाज्ज्वलनम्‌ 1 ० ॥ 

समानजयात्‌= (संयमद्वाय समानवायुकरो | 

(योगीका ङारीर) दीप्तिमान्‌ हो स है। युको जीत लेनेसे; ज्वलनम्‌ | 

व्याख्या- जव योगी संयमके - । 

तव उसका इारीर अभिक सद ष उपयु समानवायुको जीत केता है, 

(अरकाडायुक्त) हो सद्र मज्वकिति यानी अत्यन्त देदीप्यमान ` 
जाता है; वर्योकि जठराभ्रि ओर समानवायुका घनिष 
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सम्बन्ध है, अतः समानवायुको जीत लेनेपर योगी अपने इारीरमें रहनेवाले 
जठराभ्रिके आवरणको हटाकर अभ्रिके सदुङा भ्रकादामान हो सकता 


। दहै॥४०॥ 


सम्बन्ध-- पहले छत्तीसवें सूत्रे जो छः सिद्धियां वतत्मरयी गयी है उनमेसे श्रवण 
नामकी सिद्धिका साधन बतत्त्रते है- 


रत्राकाङायोः सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भ्रोत्राकाहायोःनश्रोत्र (कान) ओर आकादाके; सम्बन्धसंयमात्‌= सम्बन्धे 
संयम कर लेनेसे (योगीके) ; श्रोत्रम्‌-श्रोत्र; दिव्यम्‌=दिव्य हो जाते हे । 

व्याख्या--राब्दको ग्रहण करनेवाली श्रोत्र-इन्द्िय अहंकारसे उत्पन्न हुई 
है ओर आकाडाकी उत्पत्ति अहंकारजनित राब्दतन्मात्रासे हुईं है, अतः 
आकाडा, ङाब्द ओर श्रोत्र-इन्दरिय--इन तीनोंकी एकता है । इस श्रोत्र ओर 
आकाडके सम्बन्धको जब योगी संयमद्वारा प्रत्यक्ष कर ठेता हे तब उसकी 
्रोत्र-इन्द्ियमें दिव्य राक्ति आ जाती है । फिर वह सूक्ष्म-से-सृक्ष्म शब्दको 
सुन सकता है तथा किसी वस्तुसे ढके हुए डाब्दको भी सुन सकता है ओर 
ज शब्द कहीं दूर-देशमें बोला जाय, उसे भी सुन सकता है, वयोकि आकारा 
विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अन्दर कहीं भी होनेवाल शब्द 
तत्का ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है । अतः जिसकी श्रोत्र-इन्द्रिय दिव्य यानी 
अरकिक हो जाती है, वह चाहे जिस उाब्दको, जहांपर वह हो वहीं सुन 
सकता हे ॥ ४१ ॥ 


कायाकारायोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्राकार- 
गमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

कायाकाडायोः=डारीर ओर आकाङके; सम्बन्धसंयमात्‌=सम्बन्धमें 
संयम करनेसे; च= ओर, लधुतूलसमापत्तेः=हलकी वस्तु (रूई आदि) में 
संयम करनेसे; आकाडागमनम्‌=आकादामे चलनेकी क्ति आ जाती हे । 
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व्याख्या--डारीर ओर आकाराका जो सम्बन्ध है; उसे संयमदवाय 
पूर्णतया प्रत्यक्ष कर लेनेपर योगी इस तत्वको भलीभांति समञ्च ठेता है कि 
शरीरके अङ्गं किस प्रकार सूक्म-अवस्थासे स्थू-अवस्थामें परिणत होते है 
आर किस प्रकार पुनः स्थूलसे सूक्ष्म किये जा सकते है । अतः वह अपने 
इारीरको अत्यन्त हरूका बनाकर आकारामें गमन कर सकता ह । इसी तरह . 
योगी जब किसी भी सूक्ष्म ( धुनी हुईं रूईं या बादर आदि) वस्तुमें संयम ` 
करके तद्रूप हो जाता है, तब उससे भी उसको आकाडगमनकी योग्यता मिल ` 
जाती हे ॥ ४२ ॥ | 
त अब ज्ञानके आवरणका नाद जिस उपायसे किया जा सकता हैः वह 
बहिरकल्यिता वृत्तर्महाविदेहा ततः भ्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ ॥ 
ठ बाहर अकल्पित; वृत्तिः=स्थितिका नाम; 
-महाविदेहा हैः ततः=उस, श्रकाशावरणक्षयः=बुद्धिकी ` 
जञानराक्तिके आवरणका क्षय हो जाता है । 
व बाहर जो मनकी स्थिति है, उसको विदेह-धारणा | 
श (६.५ ररीरमं रहते हुए ही केवर भावनामात्रसे होती है, ` 
इ क ९ जन शरीरसे सम्बन्ध छोड़कर बाहर निकले हुए मनकी 
¢ हो जाती है, तब अकल्पित होती है । कल्पित धारणाके ` 
स | द ९ अकल्पित धारणा सिद्ध होती है । इसीको महाविदेहा कहते है, 
प ज्ञानका आवरण नष्ट हो जाता है । यह धारणा इन्धिय ओर | 
खसूपावस्थामे संयम करसे होती है (योग ३।४८) ॥४३॥ 
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स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥ ४४.॥ 

स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌= (भूतोकी) स्थुल, स्वरूप, 
सुक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व--इन पांच प्रकारकी अवस्थाओमिं संयम करनेसे 
(योगीको); भूतजयः पांचों भूतो पर विजय प्राप्त हो जाती है । 

व्याख्या-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाडा-ये पाँच भूत हे । 
इनमेंसे हरेककी पांच अवस्था होती है । जैसे- 

(१) स्थूतरवस्था--जिस रूपमे हम इनको अपनी इन््ियोद्रारा अनुभव 
कर रहे है, जिनको गीताम इन्दरियगोचर नाम दिया है (१३।५), वे 
इन्दर्योद्रारा प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेवाले डब्द, स्पर्शा, रूप, रस ओर गन्ध 
नामवाके पाचों विषय इनकी स्थूल अवस्था हे । 

(२) स्वरूपावस्था--इनके जो लक्षण है, वह इनकी स्वरूपावस्था हे । 
जैसे पृथ्वीकी मूर्ति, जलका गीलापन, अग्रिकी उष्णता ओर भ्रकाङा, वायुकी 
गति ओर कम्पन, आकाडका अवकार--यह इनकी स्वरूपावस्था हे, क्योकि 
इन्ीसे इनके भिन्न-भिन्न सत्ताका अनुभव होता हे । 

(३) सृक्ष्मावस्था--इनकी जो कारण-अवस्था है, जिनको तन्मात्रा ओर 
सूक्ष्म महाभूत भी कहते है, वे इनकी सृष्ष्म-अवस्था हे । 

जैसे पृथ्वीकी गन्धतन्मात्रा, जरूकी रसतन्मात्रा, अभ्रिकी रूपतन्मात्रा, 
वायुकी स्पर्तन्मात्रा ओर आकाराकी डब्दतन्मात्रा । 

(४) अन्वय-अवस्था- पाचों भूतम जो तीनां गुरणोका स्वभाव यानी 
प्रका, क्रिया ओर स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय-अवस्था हे । 

(५) अर्थवत्त-अवस्था--ये पाचों भूत पुरुषके भोग ओर अपवर्गके 
च्य ह । यही इनकी अर्थवत्च (प्रयोजनता) अवस्था हे । 

इन पावो भू्तोको प्रत्येक अवस्थाके क्रमसे सम्पूर्णं अवस्थाओमिं 
भलीभांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर केता हे, तव योगीका 
इन भूर्तोपर पूरा अधिकार हो जाता हे ॥ ४४ ॥ 
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सम्बन्ध--इस प्रकार जब योगी भूर्तोपर विजय प्रात कर लेता है, तव क्या होता ¦ 
है ? सो बतत्मते है | 
ततोऽणिमादि्रादुर्भावः कायसम्पततद्धर्मानभिघातश्च ॥ ४५॥ ` 
ततः उस (भूतजय) से; अणिमादिरादुरभावः=अणिमादि आठ 
सिद्धियोका प्रकट हो जाना; कायसम्पत्‌=कायसम्पत्की प्राप्ति; च= ओर, 
तद्धर्मानभिघातः-उन भूतोके धर्मेसि बाधा न होना-- (ये तीनों होते है) । ` 
व्याख्या-- (क) ऊपर बतलायी हुई अणिमादि आठ सिद्धियोके नाम ` 
ओर लक्षण इस प्रकार है- 

(१) अणिमा--अणुके समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे ` 
हनुमान्‌जीने सुरसाके मुखमें एवं लङ्कामे प्रवेडा करते समय किया था 
(वा० रामायण, सुन्दरः १। १५६, २।४७) । 

(२) रूषिमा--ररीरको हक्का कर देना। इससे जल, पङ्क ओर 
कण्टकादिसे वाधा नहीं होती (योग० ३।३९) ओर आकाङमे गमन करनेकी 
शक्ति आ जाती है (योग० २।४२ ) | । 

(३) महिमा--डारीरको बड़ा कर छेना। जैसे हनुमान्‌जीने सुरसाके 
सामने किया था (वा रामायण, सुन्द्र° १।१ ८४) । | 

गरिमा--डरीरको भारी कर छेना। जैसे हनुमानूजीने भीमसेनके 
मागम रुकावट डाक्ते समय किया था (महा०, वन० १४६-१४७ वां अध्याय) । 

(५) ्रध्ति-जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थको संकल्पमात्रसे ही 
प्राप्त कर लेना। | 


(६) प्राकाम्य--बिना रुकावर भौतिका ४ स्यान ॑ 
अनायास हो जाना । पासी रि 
(७) वशित्व-- रपो भूतोका ओर तजन्य पदार्थोका वामे हो जाना। 
(८). ईशित्व---उन भूत ओर भौतिक पदारथोका नानारूपोमि उतत 
करनेकी ओर उनपर जासन करनेकी सामर्थ्य | 
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(ख) कायसम्पत्का विवरण अगले सूत्रे आयेगा । 

(ग) भूतोकि धर्मेसि बाधा न होना-इसका यह भाव हे कि भूतोके 
धर्म उस योगीके काममें बाधा नहीं डा सकते । वह पृथ्वीके अंदर भी उसी 
प्रकार प्रवेदा कर सकता है, जैसे हरेक मनुष्य जलमें वेड कर सकता हे । 
पृथ्वीका धर्म स्थूकूभाव (कड़ापन) उसे बाधा नहीं पर्हुचा सकता । उसपर 
यदि पत्थरोकी वर्षा की जाय तो वे उसके हारीरमें आघात नहीं परहुचा सकते । 
इसी तरह जलका गीलापन उसके इारीरको गल नहीं सकता, अग्मि जल नही 
सकता अर्थात्‌ सर्दी-गरमी, वर्षा आदि कोई भी भूतोके धर्म उसके रारीरमं 
किसी भ्रकारकी बाधा नहीं पर्हचा सकते । 

ये सब सिद्धियाँ योगीको चौवाटीसवें सूत्रके कथनानुसार भूरतोकी सन 
अवस्थाओंपर विजय प्राप्न कर लेनेपर मिती है, यह भाव हे ॥४५॥ 

सम्बन्थ--उक्त कायसम्पत्की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हं-- 

रूपलावण्यललवच्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥ ४६ ॥ 


रूपत्रावण्यबलवन्नसंहननत्वानि~रूप, लावण्य, बरु ओर व्रके 
| समान संगठन- ये; कायसम्पत्‌-डारीरकी सम्पदा हे । 

व्याख्या- अत्यन्त सुन्दर आकृति, समस्त अङ्गोमि चमक, बर्की 
बहुरुता तथा दारीरके समस्त अङ्गका वज्नकी भोति दृ ओर परिपूर्ण हो 
जाना-- ये चारो इारीरसम्बन्धी सम्पदा है ॥ ४६ ॥ 

सम्बन्य--अब मनसहित इद्धियोभे की जानेवातत ग्रहणविषयक समाधिके फलका 
वर्णन करते है _ 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमादिन्ियजयः ॥ ४७ ॥\ 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमात्‌< ग्रहण, य अस्मिता, 
अन्वय ओर अर्थवल- इन पो अवस्थाओमिं संयम करसे; 
इग्ियजयः-मनसहित समस्त इद्धरयोपर विजय प्राप्त हो जाती द । 
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व्याख्या-मनसहित इन्दियोंकी पांच अवस्था हे । उनमें क्रमसे संयम ' 
करनैसे योगीका इन्दियोपर पूर्णं अधिकार हो जाता है । उनकी अवस्थाअकि ` 
पांच भेद इस प्रकार है- | 

(१) ग्रहण--विषर्योको ग्रहण करते समय जो वृत्तिके आकारे 
मनसहित इन्दरियोकी अवस्था हे, यह उनकी ग्रहण-अवस्था है । 

(२) स्वरूप--मन ओर इन्दियोका स्वाभाविक स्वरूप, जो कि 


अपने-अपने स्थानमें विद्यमान रहता है ओर लक्षण (संकेत) से जानने 


आता हे, यह उनकी स्वरूप~-अवस्था हे । 


(३) अस्मिता--यह मनसहित इन्दियोंका सृक्ष्मरूप है। इसीसे ¦ 


मनसहित दसों इन््ि्योकी उत्पत्ति होती है । यह उनकी सूक्ष्मावस्था है । 


(४) अन्वय--मनसहित सव इद्दर्योमे जो तीनों गुणका स्वभाव यानी 


भकाडा, क्रिया ओर स्थिति व्याप है, वह इनकी अन्वय-अवस्था हे। 


(५) अर्थव्त्व--ये मनसहित सब इन्दियां पुरुषके भोग ओर 


अपवर्गके चयि है, यही इनकी अर्थवत्व-अवस्था (सार्थकता) है । 


इस भकार जव मन ओर दसं इन्दरयोकी पाच अवस्थाओमिं योगी क्रमसे । 


संयम करके भलीभांति उनको प्रत्य लेता है 
क्ष कर ठेता हे, तब इन सबपर उसका 
अधिकार हो जाता है। ॥ च 


1 मन--ये सभी अहंकारसे उत्पन्न है तथा मन ओर 
इन्ियोके मेलसे पुरुष विषर्योको अरहण करता है या अके मनके द्वारा करता 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ।। ४८ ॥ 


ततः उस (इन्दियजय) से; मनोजवित्वम्‌-मनके सदृ गति; ` 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (0166101. 01411260 0 6810011 


विभूतिपाद-३ ` ९९ 


111111111॥1144.4.1.1.4.5.11.14.4.1.1.41.4.1.1.1.41.15/1/1111/11111 1111 111111117171117771. 


। विकरणभावः =दारीरके बिना भी विषयोंका अनुभव करनेकी शक्ति; च= ओर; 
। भ्रधानजयः=प्रकृतिपर अधिकार--ये तीनों सिद्धियां मिरूती हे । 


व्याख्या--इन तीनों सिद्धियोंका अकूग-अलग स्वरूप इस प्रकार 
समञ्जना चाहिये-- 

(१) मनोजवित्व-- स्थूल इारीर ओर इन्द्रियोके सहित मनकी तरह एक 
क्षणमें कही-से-कहीं दूर-देरामें जानेकी ₹क्तिको मनोजवित्व अर्थात्‌ मनके 


। सदृश गतिकी हाक्ति कहते हैँ । यह ग्रहण-अवस्थामें संयमका फल हे । 


(२) विकरणभाव- स्थल इारीरके बिना ही दूरदेशे स्थित 
वस्तुओंको प्रत्यक्ष कर लेनेकी शाक्तिको विकरणभाव कहते हे । जब योगीकी 
महाविदेहा धारणा (योग० ३।४३) सिद्ध हो जाती हे, उस समय भी मन 
ओर इन्दियोमे यही दाक्ति काम करती है, उसीसे मनुष्य दूरदेामे स्थित ` 


। पर-हारीरको प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है (योग ३। ३८); यह 
। स्वरूपावस्थामें संयमका फल हे । 


(३) प्रधानजय-- कार्य ओर कारणरूप्मे स्थिर प्रकृतिके सम्पूर्ण 


। भेदोंपर पूरा अधिकार हो जाना ्रधानजय' है; यह अस्मिता, अन्वय ओर 
। अर्थवत्व-अवस्थामे संयमका फल है । यह संयम ही प्रकृतिकय कहलाता हे । 


ये तीनों प्रकारकी सिद्धियां गरहणविषयक समाधि सिद्ध हो जानेपर 


अपने-आप मिल जाती है ॥ ४८ ॥ 


सम्बन्ध--अन महतामे होमेवातमी अहीटूविषयक समाधिका फलसहित वर्णन कतत हं-- 

सतत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्व- 
ज्ञातृत्वं च ॥ ४९ ॥ ह 

सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य-बुद्धि ओर पुरुष--इन दोनोकी 
भिन्नतामात्रका ही जिसमें ज्ञान रहता है, एेसी सबीज समाधिको प्राप्त योगीका; 


 सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌-सब भार्वोपर स्वामिभावः च~ ओर; सर्वज्ञातृत्वम=सर्वज्ञ 


भाव हो जाता है। 
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व्याख्या--ग्रहीतुविषयक समाधिसे जब सुद्धिके रजोगुण ओर 
तमोगुणसम्बन्धी संस्कार सर्वथा धुरूकर उसमें शुद्ध सत्वगुणके ही संस्कार रह 
जाते हे, उस . समय केवलमात्र पुरुष ओर प्रकृतिकी भित्नताका अनुभव | 
करनेवाली वृत्ति रहती है, इसीको विवेकज्ञान भी कहते है (योग० ३। प 
४। २५) । इसीको पहले स्वार्थे संयम करनेसे होनेवाले पुरुषज्ञानके नामसे | 
कहा है (योगः २।२५) । अरहीतृविषयक समाधिके द्वारा जब यह स्थिति श्र | 
, हो जाती है, उस समय योगीको समस्त भावोपर स्वामिभाव प्राप्त हो जाता है | 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं गुण--जो कि कार्यका आरम्भ करने ले हुए है ओर जे, 
-शनारम्भ-अवस्थामें हँ वे सब दासकी भांति आज्ञापाल्न करनेके व्ि। 
सर्वभावसे उपस्थित हो जाते है तथा उसे भूत, वर्तमान ओर भविष्य. 


हे (योग० ४ । २९) ॥ ४९ ॥ | 
पके संतातीसवे सूते की हु ऊंची-से-ऊी सीय | 
य (4 कः ता्लसवे सूत्रम कही हु ऋतम्भरा अर्को श तिवीज-समाधिका ` 
ऋत्वा है अकः उप्त सिदधिते भी विर होने निवल यमात 
कैवल्यकी आपि नतत््रते है | 
तदवेराग्यादपि 
1 दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
व (उमप्ुक्त सिद्धि) मे भो वैरग्य हेनेसे, दोषबीजक्षये 
् ; कैवल्यम्‌-कैवल्यकी आपि होती है। 
महीवृविषयक त ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि 
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ओर ओर 
त, आर अतिक्षण बदलनेवाे समञ्ञकर सम्पूर्णं गु्ोसे ओर उनके कायि 
त । अत्यन्त विरक्त हो जाता है (योग० १।१६), उक्त परवैराग्यसे जब दोषोकिं 
। बीजरूप अन्तिम वृत्तिका भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब नि्वीजसमाधि 
„| हो जाती है । इस अवस्थामे अपनी वृत्तियोके संस्कारोसहित चित्त अपने 
| कारणम विलीन हो जाता है ओर पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जाती है 
है (याग० ४ । ३४) । यह पुरुषका गुणोके साथ आत्यन्तिक वियोग हे; इसीको 
। कैवल्य कहते है ॥ ५० ॥ 

ले सम्बन्ध-- जब साधक कुछ उन्नत अवस्थामें जाने लगता है, तव उसके जीवनमें 

नाना प्रकारके विप्र आया करते हः अतः उनसे बचनेके छे सावथान करते है-- 
है। स्थान्युपनिमन््रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्ात्‌ ॥ ५९१ ॥ 
धि स्थान्युपनिमन््रणे-लोकपार्‌ देवताओके बुलनेपरः; सङ्गस्मयाकरणम्‌= 
| & ध (उनके भोगम) सङ्ग (राग) करना चाहिये ओर न अभिमान करना 

म ; पुनरनिष्ठभ्रसङ्गात्‌=व्योकि एेसा करनेसे पुनः अनिष्ट होना सम्भव है । 
क व्याख्या- जब योगीकी अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े-बड़े 
त लोकपाल अधिकारी देवता ओर सिद्धोके प्रत्यक्ष दर्शन होते है. उस समय 
। देवताल्ेग उसे अपने लोकोमें भोर्गोका सुख दिखाकर नाना भकारसे उन 
| भोर्गोकी बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते है । उस समय साधकको सूत 
† सावधान रहना चाहिये, उनके प्रलोभने नहीं पड़ना चाहिये । अपने मने 
| बार-वार यह भाव लाना चाहिये कि जनम-जन्मान्तर्मे कर्मोका भोग करते- 
। करते इस मनुष्य-शरीरमं बड़े सोभाग्यसे महापुरुषोंकी ओर ईश्चरकी परम दयासे 
। यह स्थिति प्राप्त हई है, इसके सामने ये नाना प्रकारके क्षणभङ्गुर भोग अत्यन्त 
। पुच्छ हं । इनके प्रखोभनमें पड़कर मै अपने-आपको कैसे संसार-समुद्रमे डवा 
। सकता हं । मने तो इन सबका तत्त्व भरीभांति प्रत्यक्ष कर छया है, इनमें 
सुखको गन्ध भी नहीं है । इस प्रकारकी भावना करके उनसे विरक्त हो जाना 
। चाहिये, उनमें जरा-सा भी अपने चित्तका रागयुक्तं सम्बन्ध यानी आसक्ति 
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नहीं होने देनी चाहिये तथा इस बातका अभिमान भी अपने मनमें नहीं आनि ` 
देना चाहिये कि म कैसी उच्च स्थितिको प्राप्त हो गया हू जिसके कारण । 
बड़े-बड़े देवतालोग भी मेरा सत्कार करते है ओर मुञ्चे अपने ल्रेकोमे बुलाते । 
ह; वरयोकि सङ्ग ओर अभिमान करनेसे साधकके पुनः संसारचक्रे फंसनेका 
प्रसङ्ग (मोका) आ जाता है । अतः साधकको हर समय हरेक प्रकारके विघ्रसे 
सतूब सावधान रहना चाहिये; यह भाव है ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्ध--विवेकज्ञानकी उत्पक्तिका दूसरा उपाय बतत््रते है-- 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्िवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क्षणतत्क्रमयोः क्षण ओर उसके क्रमे; संयमात्‌-संयम करनेसे; 
विवेकजम्‌=विवेकजनितः ज्ञानम्‌-ज्ञान उत्पन्न होता है। 
व्याख्या-- काका जो छोटे-से-छोटा हिस्सा है, जिससे छोटा विभाग 
हो ही नहीं सकता, उसे शक्षण' कहते है; उसका जो एक क्षणके नाद दूसरे | 
क्षणके प्रकट होनेका लगातार सिलसिला है उसका नाम ऋम है । भाव यह 
हैकिदोक्षण एक साथ नहीं रह सकते ओर दोनोके बीचमें किसी ओरक ¦ 
व्यवधान भी नहीं है, एकके पीछे दूसरे क्षणका सिरुसिला चाट रहता है, ¦ 
इसीको क्रम" कहते है । अतः क्षण ओर उसके क्रममे संयम कर लेनेसे 
विवेकजन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे ॥ ५२॥ 
स विवेकज्ञानका लक्षण कहते है- | 
जाततल : म्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ ` 
जातिलक्षणदेरौः= (जिन वस्तुओंका) जाति, लक्षण ओर देडाभेदसे; 
अन्यतानवच्छेदात्‌ भेद नहीं किया जा सकता, इस कारणः; तुल्ययोः=जो दो 
वसतुरदं॑तुल्य (एकके सदृ) प्रतीत होती है, उनके भेदकी; 
प्रतिपत्तिः "उपलब्धि; ततः-उस (विवेकन्ञान) से होती है | 
व्याख्या--वस्तुओंका विवेचन करके उनका भेद समञ्ञानेके तीन 
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। दिनम मििदिि मि मतिमित मिलि निनि दिदि निति विनि नि नि मिहि मीन मि दिदि निन मिीनिनिनिनिनीनिनीमीनिनिनोनै 


। कारण ह (९) वस्तुकी जाति, (२) वस्तुका लक्षण अर्थात्‌ वर्ण, आकृति 
। आदि, (३) उसका देका अर्थात्‌ स्थान--इन तीनोके भेदसे वस्तुरओंकी 


भिन्नताका विवेचन होता है, परंतु जिन दो वस्तुओं इनसे भेदकी उपलब्धि 
नहीं हो सके, उन एक-जैसी प्रतीत होनेवाली वस्तुओकि भेदको भी जो त्यक्ष 
करा देनेवाला है, उनका नाम विवेक-ज्ञान हे ॥ ५३ ॥ 

सम्बन्ध-- उस विवेक-ज्ञानकी विरोषताका वर्णन करते है-- 

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानम्‌ ॥। ५४ ॥ 

तारकम्‌-जो संसार-समुद्रसे तारनेवाल्म है; सर्वविषयम्‌-सबको 
जाननेवाल्म है; सर्वथाविषयम्‌-सब भ्रकारसे जाननेवाला हैः च-ओरः 
अक्रमम्‌-बिना क्रमके (पूर्वापरके) जाननेवालर है; इति~इस भ्रकार वहः 


। विवेकजम्‌=विवेकजनित; ज्ञानम्‌-ज्ञान हे । 


व्याख्या--यह ज्ञान परवैराग्यको उत्पन्न करके योगीकी कैवल्य- 
अवस्थाका सम्पादन करनेमें हेतु है, इसख्ि्यि इसको तारक अर्थात्‌ संसार 
समुदरसे उद्धार करनेवाला कहा है । इसके द्वा योगी समस्त वस्तुरओकी स 
भकारसे जान सकता है, इस कारण यह “सर्वविषयम्‌, ओर (सर्वथाविषयम्‌ 
कहलाता है । इसके द्वारा योगी हरेक वस्तुको बिना क्रमके एक साथ "1 
सकता है, इस कारण इसको “अक्रमम्‌, भी कहते है । यह ज्ञानकी अन्तिम 
अवस्था है, इससे ऊँची कोई स्थिति नही है । 'अक्रमम्‌'का यह भ भाव 
समज्ञा चाहिये कि यह क्रमसे रहित है, अर्थात्‌ दूसरे सानवि भति 
परिवर्तनी नहीं है । इसी ज्ञानको पहले ५ सोहव सूतम 'पुरुष- 
स्याति'के नामसे परवैराग्यका हेतु बतल्या ह ॥ ५४ ॥ 

सम्बन्ध-- ऊपर बतत््ये विवेकडान होनेपर ह कैवल्य हो, एसा 
नियम्‌ नह है । इसके सिवा दूसरे भकारे भी विवेकान होकर कैवल्य गात धि सु 
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९०७४ पातञ्जलयोगदःरहन 
सक्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 

सत्त्वपुरुषयोः वुद्धि ओर पुरुष--इन दोनंकी; शद्धिसाम्ये-जव | 
समानभावसे शुद्धि हो जाती है, तज; कैवल्यम्‌-कैवल्य होता है । | 

व्याख्या--इधर बुद्धि अत्यन्त निर्म होकर अपने कारणमें विलीन होने 
रुग जाती है ओर उधर पुरुषका जो बुद्धिके साथ अज्ञानकृत सम्बन्ध है, । 
उसका ओर तज्जनित मल-विक्षेप-आवरणका अभाव होनिसे पुरुष भी निर्मल 
हो जाता हे । इस प्रकार जब दोनोंकी समभावसे शुद्धि हो जाती है, तब 
कैवल्य होता है; वह चाहे किसी भी निमित्तसे किसी भी प्रकारसे वयों न हो 
जाय ॥ ५५॥ 


न्च ४.4 सय 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
कैवल्यपाद- 


पहर पादमें प्रधानतासे समाधिके स्वरूपका वर्णन दै, इस कारण उसे 
'समाधिपाद' कहते है । दूसरेमें प्रथानतासे समाधिके साधनोका वर्णन है, इस 
कारण उसे “साधनपाद' कहते हैँ । तीसरे प्रधानतासे समाधिद्धाया प्राप्त 
होनेवाली नाना प्रकारकी सिद्धियोका वर्णन है, अतः उसे “विभूतिपाद" कहते 
हें । इन तीनों पादोमे समाधिके वास्तविक फल (कैवल्य) का वर्णन 
प्रसङ्गानुसार हआ है, किंतु विवेचनपूर्वक नहीं हुआ; अतः उसका अच्छी तरह 
वर्णन करनेके छ्य यह चौथा पाद आरम्भ किया गया है, इसील्ियि इसका 
नाम "कैवल्यपाद" रखा गया है । 

सम्बन्ध-- तीसरे पाद्मे जो नाना प्रकारकी सिद्धियां बतत्त्रयी गयी हैः वे केवल 
समाधिसे ही होती हैः टेसी नात नही है, उनमें दूसरे भी निमित्त हो सकते है । अतः उनका 
वर्णन करते है- 

जन्मोषधिमन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ ९ ॥ 

जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः=जन्मसे होनेवाली, ओषधिसे होनेवाली, 
मन्रसे होनेवाटी, तपसे होनेवाली ओर समाधिसे होनेवाठी (एसे पांच 
प्रकारकी); सिद्धयः-सिद्धियँ होती हे । 

व्याख्या--डारीर, इन्द्रियों ओर चित्तम परिवर्तन होनेपर जो पहरेकी 
अपिक्षा विलक्षण (अलौकिक) दाक्ति्योका प्रादुर्भाव हो जाता हे, उसको सिद्धि 
कहते है । ये सिद्धियां पाँच कारणेसे होती है । उनके भेद इस प्रकार हँ 

(१) जन्मसे होनेवाटी सिद्धि- जब प्राणी मरकर एक योनिसे दूसरी योनिमे 
जाता है, तब उसके प्रारव्धानुसार इारीर, इन्ियों ओर चित्तका परिवर्तन होकर, 
उन्म अपूर्वं शक्तिर्योका प्रादुर्भाव हो जाता है (योगः १।१९) । जैसे- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


१०६ पातञ्चल्योगटरन 


। ॥.8.6.॥.1.5.1.॥6/ | ।,61.6.00.4..1/.1.411111 11111111 11. | 6.॥.8.8.18.3.;.4.4.| 0 ,4,1.0.1.1.1.1.111;1171 711 क 


मनुष्ययोनिसे देवादि योनिर्योकी प्राप्ति होनेसे शारीर, इन्द्रियों ओर चित्तमे अपूर्व 


= 


| 


शक्ति आ जाती है, इसे “जन्मजा' सिद्धि कहते है । कपिर, वेदव्यास, शुकदेव ` 
आदि महर्षयो कई प्रकारकी जन्मसे होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन इतिहास ` 
ओर पुराणोमे देखा जाता है । इसी तरह जन्मसे होनेवाली दूसरे प्रकारकी ` 


सिद्धिर्योको भी समञ्च ठेना चाहिये । 


(२) ओषधिसे होनेवाटी सिद्धि- मनुष्य जब किसी ओषधिके | 
सेवनसे अपने शरीरका कल्प कर ठेता है तब उससे भी ङारीसे अपूर्वं , 


शक्ति्योका भ्रादुर्भाव हो जाता है । इसे “ओषधिजा' सिद्धि कहते है । ओषधि 
(भोतिक पदार्थो) द्वारा किसी नेत्र आदि इन्द्रियम अद्भुत रक्तिका प्रादुर्भाव 
भी इसीमें आ जाता हे । ओषधिसे केवल मनुष्यके ही दारीर आदिका परिवर्तन 


॥ मा 


होता हो, एेसी बात नहीं है; वृक्ष, लता ओर पञ्ु-पक्षी आदिमे भी अपूर्व । 


शक्ति आ सकती है तथा विभिन्न भौतिक विकास हो सकता हे । 
३) मन्नरसे होनेवारी सिद्धि--जन मनुष्य विलक्षण सामर्थ्यं आप 
४ किसी मन््रका विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, तब उससे भी शरीर 
ध १ शक्तिका प्रादुर्भाव हो जाता है, इसे “मन्रजा' 
° २। ४४) । इनका वर्णन 
४ वेमि ओर तन्तररास्रमि 


(४) तपसे होनेवाी सिद्धि--जव मनुष्य दास्रोकतं तपका विधिवत्‌ ` 


अनुष्ठान करता हे, अथवा अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये भारी-से- 


भाग कष्ट सहर्ष सहन करता है, पतु धर्मक त्याग नहं करता, तब उस | 


9 


तपश्चर्यासे उसके शारीर, इन्दि ओर चित्तके समस्त मल्‌ भस्म हो जाते है ओर 
(योग० २।४३) । इतिहासम्रन्थेमिं इसका 

बहुत जगह वर्णन है । भरद्वाज 
ओर क आदि अनेक ऋषियेनि तपसे आप्त सिद्धियोका अयोग करके भी 
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(५) समाधिसे होनेवाटी सिद्धि--धारणा, ध्यान ओर समाधिके 
अभ्याससे जो इारीर, इन्द्रियों ओर चित्तमें अपूर्वं दाक्ति्योका प्रादुर्भाव होता है 
इसे “समाधिजा' सिद्धि कहते है । इसका वर्णन तीसरे पादमं विस्तारपूर्वक स्वयं 
सूत्रकारने किया ही हे । 

उपर्युक्त सिद्धिर्योकी प्रा्िमें जो शरीर, इन्दियों ओर चित्तका एक प्रकारसे 
दूसरे प्रकारमें बदल जाना है, यही परिणामान्तर है, अतः इसीको 
"जाति-अन्तर-परिणाम' कहते है ॥ १॥ 

सम्बन्ध--उक्त “जात्यन्तरपरिणाम” किस प्रकार कैसे होता है, यह बतत्मते है-- 

जात्यन्तरपरिणामः षरकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 

जात्यन्तरपरिणामः= (यह) एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल जानारूप 
जात्यन्तरपरिणामः; ्रकृत्यापूरात्‌-प्रकृतिके पूर्णं होनेसे होता है । 

व्याख्या--उक्त जाति-अन्तर-परिणामरूप परिवर्तनके च्वि अर्थात्‌ 
उन-उन विलक्षण ङाक्तियोकि प्रकट होनेके लिये जिन-जिन प्रकृतिर्योकी अर्थात्‌ 
जिन-जिन उपादान-कारणरूप तच्वोंकी आवङ्यकता है, उनकी पूर्तिसे इारीर, 
इन्द्रियों ओर चित्तका एक जातिसे दूसरी जातिमें परिवर्तन होता है ॥ २ ॥ 

सम्बन्ध-- यहम यह प्रभ उठता है कि जन्म, ओषधि आदि निमित्त कारण- 
्कृतियोकी पूर्णता कैसे कर देते है, कया वे अकृतियोके भयोजक (चतानेवाके) हे ? 
इसपर कहते है-- 
निपित्तमध्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षत्रिकवत्‌ ।॥ ३ ॥ 

निमित्तम्‌-निमित्त; प्रकृतीनाम<प्रकृतिर्योको; अप्रयोजकम्‌चलनेवाल 
नहीं है; ततः=-उससे; तुतो (केवल); क्षेत्निकवत्‌-किसानकी भाति; 
वरणभेदः=रुकावटका छेदन किया जाता हे । 

व्याख्या-- पहले बताये हए जो जन्म, ओषधि आदि निमित्त कारण 
है वे प्रकृतिको एक स्थानसे दूसरे स्थानम रे जनेवाले नहीं है, उनका काम 
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तो केवर रुकावटको दूर कर देनामात्र है, उसके बाद ्रकृतिर्योकी पूर्ति तो । 
अपने-आप हो जाती है । जैसे किसान एक खेतसे दूसरे खेतमें जर ठे जाता , 
है तो केव उसकी रुकावटको ही दूर करता है, उस जरको चलनेका काम ` 
वह नहीं करता, रुकावट दूर होनेसे जर अपने-आप एक खेतसे दूसरे खेतमे चल ' 
जाता हे, उसी प्रकार पहले बताये हृए जन्म आदि निमित्तोदरारा जब रुकावट ' 
दूर हो जाती है, तब शारीर, इन्द्रियं ओर चित्त--इन सबमें परिवर्तनके लि । 
जिन-जिन वस्तुओंकी आवङ्यकता होती है, उन-उनकी पूर्ति अपने-आप हो । 
जाती हे । रुकावट दूर होनेपर कमीको पूर्ण कर देना प्रकृतिका स्वभाव है ॥ ३॥ 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
५ निर्माणचित्तानि-वनाये हुए चित्त; अस्मितामात्रात्‌-केवर अस्मितासे 
होते है । | 
व्याख्या--चित्तका उपादान कारण स्मिता है, अतः निमित्त यानी बनाये ` 
हए सन चित्त केवर अस्मितासे ही उत्पन्न होते हे ॥ ४ ॥ । 
श्रवृक्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनेकेषाम्‌-अक चिरतोको; अवृत्तिभेदे-नाना अकारकी परवृत्तियोमे, 
प्रयोजकम्‌-नियुक्त कएेवातम; एकम्‌-एकः, चित्तम्‌-चित्त (होता) हे । 
व्याख्या-जैसे अपने शरीरे भिन्न-भिन् इन्दरयोको भिन्न-भिन्र कामि ` 
नियुक्त करनवाल एक चित्त रहता है, उसी भ्रकार उन जनये हए चित्तोको 


भिन्न-भिन्न कामोमें नियुक्त करनेवाला संचारक एक ही | 
चित्त ॐ जो कि | 

योगीका स्वाभाविक चित्त है* ॥ ५॥ ष म | 
| 


न । 


* यहां चौथे ओर पांचवे सूत्रका जो अर्थं भाष्यकार अर रीकाकारोनि 
रीकाकरोनि बतलाया है, , 
उसके अनुसार छठे सूत्रकी सङ्गति ठीक नही बैठती, इस कारण टीकाकारोनि अगले सूत्रका ` 
सम्बन्ध रथम सूतसे जोड़ा है तथा चौथे ओर पावे सूनसे जिस परकारसे अनेक निर्माणचितकी | 
चात कही ह, वह भौ यह भर्गाुकूर नही अतीत होती; अतः वासवम सूनकारक यहा बया । 
कहना ह, ह विचारणीय विषय है । नतो इन सूक केवल शब्दानवादमात्र कर दियाहै। 
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सम्बन्ध-- पहले सूत्रे बतत्प्रये हए पच प्रकारके सिद्ध चित्तोमेसे समाधिद्रारा सिद्ध 
हुए चित्तकी विदोषताका वर्णन करते है-- 


तत्र ध्यानजमनाङयम्‌ ॥ & ॥ 


तत्र-उनमेसे; ध्यानजम्‌-जो ध्यानजनित चित्त होता है, वह; अनाङायम्‌= 
कर्म-संस्कारोंसे रहित होता हे । 

व्याख्या-- जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि-इन पांच कार्णेसि 
इारीर, इन्द्रिय ओर चित्तका विलक्षण परिणाम होता है-- यह बात पहले कही 
गयी । उन पाँच प्रकारसे उत्कर्बताको प्राप्त हए चित्तोमंसे जो चित्त ध्यानसे 
उत्पन्न होता है अर्थात्‌ समाधिद्राय विलक्षण राक्तिवाला होता हे, वह 
कर्मसंस्कारोंसे रहित होता है, अतः वही कैवल्यका हेतु हो सकता हे, दूसरे 
जन्म, ओषध आदिके द्वारा विलक्षण शक्तियुक्त चित्तोमें केकि संस्कार रहते 
है, इस कारण वे कैवल्यके हेतु नहीं हयो सकते ॥ ६ ॥ 

सम्बन्थ-- अन कर्मारियद्ून्य सिद्ध योगरीके कर्मोकी विलक्षणताका प्रतिपादन 
करते है-- 


कर्माशुङ्काकृष्णं योगिनस्िविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 

योगिनः-योगीके; कर्मकर्म; अशुञ्खाकृष्णम्‌= अरुं ओर अकुष्ण होते 
है (तथा); इतरेषाम्‌-दूसरोके; त्रिविधम्‌ तीन प्रकारके होते हं । 

व्याख्या--श्छकर्म उन कर्मोको कहते है, जिनका फल सुखभोग होता 
है ओर कृष्णकर्म उनको कहते है, जो नरक आदि दुःखेकि कारण हं अर्थात्‌ 
पुण्यकर्मोका नाम इुष्कर्म है ओर पापकर्मोका नाम कृष्णकर्म हे, सिद्ध 
योगीके कर्म किसी प्रकारका भी भोग देनेवाठे नहीं होते, वर्योकि उसका 
चित्त कर्मसंस्कारोसे शुन्य होता है यह बात पठे कह चुके हँ, इसख्यि 
उन कर्मोको अगह् ओर अकुष्ण कहते है । योगीके सिवा साधारण मनुष्येकि 
कर्म॑तीन भ्रकारके होते है-- (१) शुरं अर्थात्‌ पुण्यकर्म, (२) कृष्ण 
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अर्थात्‌ पापकर्म ओर (३) शुक्कृष्ण अर्थात्‌ पुण्य ओर पाप मिले हुए ॥ ७ ॥ 
सम्बध-- अव साधारण मनुष्योके उन तीन प्रकारके क्मोका भोग किस भकार होता | 
है, यह बतत्ते है- | 
ततस्तद्धिपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ ॥ ८ ॥ | 
ततः=उन॒ (तीन प्रकारके कर्मो) से; तद्धिपाकानुगुणानाम्‌-उनके । 
फरभोगानुकूर; वासनानाम्‌-वासनाओंकी; एव~ही; अभिव्यक्तिः= । 
अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) होती है । | 
व्याख्या--योग-साधनोके द्वारा जिनका चित शुद्ध नहीं हुआ है, उन | 
साधारण मनुष्योकि कर्म संस्काररूपसे अन्तःकरणमें संगृहीत (इकट्ठे हए) 
रहते हे, अतः उन कर्ममिंसे जो कर्म जिस समय फल-भोग करानेके ल्यि , 
तैयार होता है, उस समय उस कर्मका जैसा फल होनेवाल है, वैसी ही वासना ` 
उत्पन्न होती है, अन्य केकि फलभोगकी नहीं ॥ ८ ॥ 
= सम्बन्ध कर्मसंस्कार तो अनेक जन्मोके अनन्त होते है उनमें देश, काल ओर 
-जमान्तरका अन्तर पड़ जाता है, इस स्थितिमें वर्तमान 
1 क जन्मके अनुरूप फलभोगकी | 


रेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


लि क जाति, देश ओर काक--इन तीनोंका ` 
क ; अपि-भी; आननतर्यम-कर्मके संस्कारोमें व्यवधान नहीं ` 
; स्मृतिसंस्कारयोः =व्योकि स्मृति ओर संस्कार दोनोंका; 
एकरूपत्वात्‌-एक ही स्वरूप होता है । | 
व्याख्या--कोई कर्म किसी एक जन्मे किया गया हे ओर कोई कर्म ¦ 
किसी दूसरे जन्मे किया गया है, यह उन क्पिं जन्मका व्यवधान है । इसी ` 
तरह भित्न-भिन्न कर्मेमिं देश ओर कालका भी व्यवधान होता है । इस प्रकार 


स्मृतिसंस्कारयो- | 
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जन्म, देदा ओर कारुका व्यवधान होते हुए भी जिस कर्मका फल प्राप्त 
होनेवाला है; उसके अनुसार भोगवासना उत्पन्न होनेमे कोई अड्चन नही पडती, 
वरयोकि स्मृति ओर संस्कार--ये दोनों एक ही है । जिस कर्मफलका उत्पादक 
निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है । यदि किसीको 
उसके पूर्वजन्मके कर्मका फल भोगनेके छ्य गौकी योनि मिलनेवाली है, तो 
उसने गौकी योनि जब कभी पायी है, उसकी वासना भकट हो जायगी । भाव 
यह कि चाहे उस जन्मके बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हो, कितना ही 
समय बीत चुका हो ओर वह किसी भी देशमें हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित 
हो जायगी । स्मृति ओर संस्कारोकी एकता होनेके कारण जो फर मिता है, 
उसके अनुकूल भोगवासना यानी स्मृति चैदा हो जाती है ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध-- यहातक रोका होती है कि जन वासनाओके अनुसार ही जन्म होता है ओर 
कमोकि अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देनेवात्त्री वासना कयसे आयी 2 
इसपर कहते है-- 

तासामनादित्वं चाहिषो नित्यत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 

तासाम्‌-उन वासनाओंकी; अनादित्वम्‌=अनादिता रहै; आदिषः 
नित्यत्वात्‌ क्योकि प्राणीमे (अपने) बने रहनेकी इच्छा नित्य अर्थात्‌ 
अनादिकाल्ये; चन्ही है । 

व्याख्या- प्रत्येक प्राणीको जीवनकी इच्छा नित्य नी रहती हे, मृत्युका 
भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र-से-श्षुद्र जीवोमे भी देखा जाता है, इससे पूर्वजन्मकी 
सिद्धि होती है । उस जन्मे भी मरणभयकी व्याप्ति होनेसे जन्म-जन्मान्तरकी 
परम्परा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतएव वासनाओंका अनादित्व भी 
अपने-आप सिद्ध हो जाता हे ॥ १० ॥ 

सम्बन्ध--इस प्रकार यदि वासनां अनादि है तब तो इनका अभाव भी नही होता 
ह्येगा, फिर पुरुषकी सूक्ति कैसे होगी 2 इसपर कहते है-- 


हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ९९ ॥ 
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हेतुफलाश्रयालम्बनैः=हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन, इनसे; । 
संगृहीतत्वात्‌ वासनाओंका संग्रह होता हे, इसख्ये; एषाम=इन (चारो) का; | 
अभावे=अभाव होनेसे; तदभावः=उन (वासनाओं) का भी (सर्वथा) , 
अभाव हो जाता हे। | 
व्याख्या-- वासनाओंका हेतु अविद्यादि छेदा ओर उनके रहते हृए | 
होनेवाले कर्म हें । इनका फल पुनर्जन्म, आयु ओर भोग है । आश्रय चित्त है ' 
ओर राब्दादि विषय आलम्बन है । वासना इनके सम्बन्धसे ही संगृहीत हो । 
रही हे । जब योगसाधनांसे इनका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ जब विवेकज्ञानसे ` 
अविद्याका नाडा हो जाता है (योग ४।३०) तब कमेमिं फल देनेकी 
सामर्थ्यं नहीं रहती, चित्त अपने कारणम विरीन हो जाता है (योगः 
४ । ३४) । उपर्युक्त साधनोकि न रहनेसे विषयोके साथ पुरुषका सम्बन्ध नही ¦ 
होता । इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन- इन चारोका अभाव 
होनेसे वासनाओंका भाव अपने-आप हो जाता है, अत. योगीका पुनर्जन्म 
नहीं होता ॥ ११॥ | 
सम्बन्ध - यदि सत्‌ वसतुका कभी अभाव होता ही नही तव वासना ओः ` 
उनके हेतु आदिका नारा होना कैसे सम्भव हे । इसपर कहते है-- | 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
धर्माणाम्‌=धमेमि, अध्वभेदात्‌=कारूका भेद होता हे, इस कारणः; , 
अतीतानागतम्=जो धर्म (अविद्या, वासना, चित्त ओर चिकी वृत्तां । 
आदि) अतीत हो गये है ओर जो अनागत है--अभी प्रकट नहीं हुए है, वे | 
भी; स्वरूपतोऽस्ति-स्वरूपसे विद्यमान रहते है । | 
-नाख्या--वस्तुका वास्तवमें अभाव कभी नहीं होता चित्त 
ओर वासना आदि कुछ अनागत स्थितिमें रहते है = ओर ` 
कुछ अतीत स्थतिमें । इससे यह नहीं समञ्चना चाहिये कि जो वर्तमान है, 


॥ 


उन्हीकी सत्ता हे दूसरोंकी नही, क्योकि उनका स्वरूपसे अभाव नहीं होता है। . 


वा भ ए 
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अतीत ओर अनागत-अवस्थामें वे अपने कारणोमिं रहते है, व्यक्त नहीं 
रहते । यह अपने कारणम विटीन हो जाना ही उनका नाडा या अभाव है 
(योग० ३। १३) । योगीका उन वासनादिके साथ सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता 
हे, अतः वे योगीके पुनर्जन्ममें हेतु नहीं बन सकते ॥ १२ ॥ 
सम्बन्ध- ध्मोका असत्म्र स्वरूप क्या हँ ? सो वतत्त्रते है- 
ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मानः ॥ ९३ ॥ 


 ते-वे (समस्त धर्म); व्यक्तसुक्ष्माः=व्यक्त स्थितिमें ओर सूक्ष्म स्थितिमें 
(सदेव); गुणात्मानः =गुणस्वरूप ही हें । 
व्याख्या-वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने 


कारणरूप गुणोंसे भिन्न नहीं है तथा जिस समय अनागत ओर अतीत-इन 


दोनों प्रकारकी सूक्ष्म स्थितिमे हैँ, तब भी गुणस्वरूप ही है; वरयोकि गुण उन 
धर्मरूप समस्त भिन्न-भिन्न वस्तुओमिं धर्मी (कारण) रूपसे सदेव अनुगत 


। रहते है, उनका कभी अभाव नहीं होता, अतः वास्तवमें किसी भी वस्तुकी 


त त 0 भ म 9 चिक क 


सत्ताका अभाव नहीं हे। गुणस्वरूपसे वह सदैव विद्यमान दै, परन्तु 
परिणामी होनेके कारण उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता ह ॥ १३ ॥ 
सम्बन्ध-- यदि गुणका कार्य होनेसे वास्तवमें सब कुछ गुणस्वरूप ही हे तो फिर 
भिन्न-भिन्न स्वभाववाठे तीनों गुणो एक-एक वस्तुकी उत्पत्ति कैसे हयो जाती है, हरेकसे 
अलग-अलग वस्तु हयेन चाहिये शीं ? इसपर कहते ठं-- 
परिणामैकत्वाद्रस्तुतत््वम्‌ ॥ ९४ ॥ 


परिणामैकत्वात्‌-परिणामकी एकतासे; वस्तुतत्वम्‌ वस्तुका वैसा होना 
सम्भव हे । 

व्याख्या--परन्तु भिन्न स्भाववाङे गुणोका जव एक परिणाम होता हे, 
सब मिल-जुरुकर जब किसी एक वस्तुक रूपमे परिणत होते ह, तब वैसा 
होनेमे कोई विरोध नहीं है। भित्र-भिन्न वस्तुओकि एक परिणामसे एक 
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वस्तुका प्रकट होना प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता है । जैसे पृथ्वी ओर जल! 
मिलकर सूर्य ओर चन्द्रमाकी रदिम्योके सम्बन्धसे वृक्षके रूपमे परिणत हये । 
जाते हैँ ओर उसमें फिर नाना जाति, नाना आकार ओर नाना व्यक्तित्वका भेद 
हो जाता हे परन्तु वस्तुतः वे अपने धर्मियोंसे सर्वथा अभिन्न है, उसी प्रकार । 
सब वस्तुं गुणस्वरूप ही है, उनसे भिन्न नहीं है ॥ १४ ॥ | 

सम्बन्ध--जो त्तरेग यह मानते है कि दुङुय कों वसतु नही है वासनाके बलसे चित | 
ही दुश्यरूपमें प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है क्योकि- 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥ 


वस्तुसाम्ये वस्तुकी एकतामें ( भी), चित्तभेदात्‌-चित्तका भेद त्यक्ष है, 
इसलिये; तयोः= (चित्त ओर उसके द्वारा देखी जानेवाली वस्तु) इन दोनोका; 
पन्थाः= मार्ग; विभक्तः =अलग-अल्ग हे। | 
व्याख्या--एक ही वस्तुमेँ मनुष्योके चित्तोंकी वृत्तियाँ अक्ग-अलग | 
न है अर्थात्‌ अनेक चित्तोका विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकारसे बनती | ¦ 
भत्यक्ष ह । इस परिस्थितिमे यदि वसतु किसी एक चिकी कल्पनामात्र ् 
ध तो वह अनेक चित्ताका विषय नहीं बन सकती । अतः सबको | | 
स ह दीखना चाहिये था, परतु एेसा नहीं होता, वह सबको ही | । 
र के सिवा यदि उसको अनेक चित्तोंकी कल्पना मानी जाय, ते ` 
= नही क्योकि वह वस्तु भिन्नभित्र काले अनेक चित्तोका विषय , | 
शौ जाती है। इस परिस्थिति वह कौन-से अनेक विततोकी । ` 
८६ =< क एकता ओर उसे विषय करनेवाठे | . 
चित्तोकी | | 
ध 0 क्ग-अलग पदार्थं है-- यह मान्यता | 
श शकि लब्डन केके लिये दूसरा सूत्र कहते है- | 
चैकचित्ततन्त्रं वसतु तद््माणकं तदा किं स्यात्‌ ॥ ९६॥ ¦ 
! 
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ड | =इसके सिवा; वस्तु=दुडय वस्तु; एकचित्ततन्त्रम्‌-किसी एक चित्तके 
। अधीन; ननन है (क्योकि); तदप्रमाणकम्‌-जब वह चित्तका विषय नहीं 

रहेगी; तदान्उस समय; किं स्यात्‌ वस्तुका क्या होगा ? 

व्याख्या--इसके सिवा विद्यमान दुङ्य वस्तु किसी एक चित्तके अधीन 
नहीं हे, इसछियि भी कल्पनामात्र नहीं है, वरयोकि यदि कल्पनामात्र मानी जाय 
तो जब वह चित्त उसको विषय करना (देखना) छोड दे, उस समय वह नहीं 
रहनी चाहिये । परतु एेसा नहीं होता, वस्तु वैसी-की-वैसी ही विद्यमान रहती 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि दीखनेवाली वस्तु किसी एक चित्तके अधीन 
नहीं है तथा दुय वस्तु चित्तसे भिन्न है ओर वह सच्ची है ॥ १६॥ 
| सम्बन्ध-- यदि बाहरकी दुय वस्तु अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती है तो वह कभी 
, दीखती है ओर कभी नही दीखती, इसमे क्या कारण हँ इसपर कहते है- 

तदुपरागापेकषित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ ९७ ॥ 

चित्तस्य= चित्त; तदुपरागापेश्षित्वात्‌- वस्तुके उपराग (अपनेमे उसका 
प्रतिबिम्ब पड़ने) की अयिक्षावाल् हे, इस कारण (उसके द्वारा); वस्तुवस्तु; 
। ज्ञाताज्ञातम्‌-कभी ज्ञात ओर कभी अज्ञात होती है यह सर्वथा उचित है । 

व्याख्या-इन्दिर्योकी समीपतासे जिस पदार्थकी चित्तमें परछाई पड़ती 
है, उसी वस्तुको चित्त जान सकता है, अन्य वस्तुको नहीं । उसे वस्तुका ज्ञान 
। ्राप्त करने उसके उपराम (पराई प्रतिबिम्ब) की अपेक्षा है । अतः जब 
। जिस वस्तुका उसमें प्रतिबिम्ब पड़ता हे, यानी इन्द्ियोकि द्वारा चित्तसे जब जिस 
वस्तुका सम्बन्ध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है ओर जिस समय 
। वह उसकी वृत्तिका विषय नहीं बनती अर्थात्‌ चित्तम उपरञ्जित नहीं होती, उस 
। समय अज्ञात है ॥ १७॥ 

सम्बन्ध- इस प्रकार दुर्य वस्तुओंसे चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करके अव द्रष्टा 
पुरुषसे भी चित्तकी भिन्न सत्ता सिद्ध करते है-- 


सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत््मभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ ९८ ॥ 
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तत््रभोः=उस (चित्त) का सामी; पुरुषस्य=पुरुष; अपरिणामित्वात्‌= | 
परिणामी नही है, इसख्यि; चित्तवृत्तयः=चित्तकी वृत्तया (उसे); सदा । 
ज्ञाताः=सदा ज्ञात रहती है । 

व्याख्या--चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहरकी वस्तुओंको सदा | 
नहीं देख सकता । जब जिस वस्तुका उसके साथ सम्बन्ध होता है, तभी उसे 
देखता हे । किंतु उस चित्तका स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है । इस कारण । 
वह चित्तकी वृत्तियोको सदेव देखता रहता है । जिस समय जो वृत्ति चिमे | 
उत्पन्न होती हे ओर जो दान्त होती है, वे सभी उसे विदित रहती हे ॥ १८॥ | 

सम्बन्ध-- चित्त जिस प्रकार वस्तुका मरकादाक है, उसी प्रकार अपना भी है। फिर | 
चित्तसे भिन्न दूसरेको द्रष्टा माननेकी क्या आवश्यकता है । इसपर कहते है | 


न तत्स्वाभासं दुरुयत्वात्‌ ।॥ ९९ ॥ | 


तत्वह (चित्त); स्वाभासम्‌-स्वप्रकाडा (प्रकाडास्वरूप); न=नहीं है; । 
दुक्यत्वात्‌<वरयोकि वह दुर्य है । | 

व्याख्या--चित्त दुर्य है, इसि जड है । वह सखप्रकाङा यानी ' 
अपने-आपको जाननेवाल्न-प्रकादासवरूप नही हे, उसमे जो चेतनता , 
दिखल्यी देती है, जिसके कारण वह किसी अरामं चेतन कहा जाता है, वह 
चेतना उसमे चेतन पुरुषका अरतिबिम्ब पड़नेसे हे । जब चित्तम बाह्य वस्तुं 
ओर चेतन पुरुष--इन दोनोंका तिबिम्ब पड़ता है, उस समय पुरुष चित्तकी ¦ 
वृत्तियोके रूपमे तद्रूप-सा हुआ रहता है (योगः १।४) ओर चित्त चेतन-सा ¦ 
प्रतीत होने कगता है; परंतु वास्तवमे जैसे इन्धियों ओर शाब्द आदि विषय दुद्व | 





| 
| 


होनेके कारण सखप्रकाडा नही है, उसी अकार चित्त भी दशय होनेके कारण 


स्वप्रकादा नहीं हे ॥ १९॥ 
सम्बन्ध --चित्तको स्वपरकारा मानने दूसरा दोव दिखाते है-_ 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
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चतथा; एकसमये-एक कालम; उभयानवधारणम्‌= (चित्त ओर 
उसका विषय) --इन दोनेकि स्वरूपको जानना भी नहीं हो सकता । 
व्याख्या- बाहरके पदार्थका चित्ते प्रतिबिम्ब पड़ता हे, तब द्रष्टा 


। पुरुषको उस प्रतिनिम्बसहित चित्तका ज्ञान होना युक्तियुक्त है; क्योकि वह 


अपरिणामी है । परंतु चित्त अपने स्वरूपको ओर दुर्य पदार्थके स्वरूपको एक 
साथ ही नहीं जान सकता; क्योकि परिणामी होनेके कारण उसे एक ही 
कालमें दो ज्ञान नहीं हो सकते । अतः यही समञ्ना चाहिये कि चित्त स्वप्रकाङा 
नहीं है । चित्तका काम केवल बाह्य पदार्थके स्वरूपको अपने स्वामी द्रष्टा 
पुरुषके सामने रख देना है; फिर उसे जाननेका काम तो पुरुषका हे ॥ २० ॥ 
सम्बन्ध-- चित्तसे विषयका साक्षात्कार होता ह ओर वह चित्त उस विषयसहित 
दूसरे चित्ते देखा जाता है । इस प्रकार चिन्तका ओर विषयका एक साथ ज्ञान हो जाता 
है । यह मान छया जाय तो क्या हानि हे । इसपर कहते है 
चित्तान्तरदुर्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्ः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥ 
चित्तान्तरदृश्ये -एक चित्तको दूसरे चित्तका दुर्य मान लेनेपर; बुद्धिबुद्धेः 
अतिप्रसङ्गः वह चित्त फिर दूसरे चित्तका दुह्य होगा--इस प्रकार अनवस्था 


। भ्राप्र होगी; च= ओर; स्मृतिसंकरः=स्मृतिका भी मिश्रण हो जायगा । 


व्याख्या--इस प्रकार एक चित्तको दूसरे चित्तका दुय मान लेनेसे एक 
तो अनवस्था दोष आता ह, दूसरे स्मृतिके संकर हो जानेका दोष आता हैः 
वर्योकि एक चित्ते तो किसी विषयको जाना, दूसरेने उस विषयसहित चित्तको 
जाना, इसी प्रकार दूसरेको तीसंरेने, तीसरेको चौथेने इस तरह चरते रहनेषर 
तो एक वस्तुका ज्ञान भी कभी समाप नहीं होगा, यह अनवस्था दोष आयेगा 
ओर उन अनेक ज्ञानोकी एक साथ स्मृति होनेपर यह निर्णय नहीं हो सकेगा 
कि कौन-से ज्ञानका क्या स्वरूप है, स्मृतिका मिश्रण हो जायगा, सो यह 
किसीके अनुभवकी बात नही है, सब कोई एेसा ही स्मरण करते ह कि अमुक 
पदार्थको मैने जाना था । एसा कोई नहीं कहता कि अमुक पदार्थको, उसके 
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ज्ञानको, फिर उसके ज्ञानसहित ज्ञानको, फिर उसके भी ज्ञानसहित ज्ञानको । 
मैने जाना था-इत्यादि । अतः चित्तसे भिन्न द्रष्टाको मानना ही युक्तिसङ्गत | 
है ॥ २१॥ | 
सम्बन्ध--चितत सप्रकार भी नह है ओः दूसरे विततका विवय भ नही है तो र | 
यह बतत््ाना चाहिये कि चित्तका द्रष्टा कौन है, क्योकि पुरुष तो असङ्ग ओर निर्विकार हँ | 
कह किसीका रट ओर भोक्ता कैसे हो सकता है । इसपर कहते है- 


चितेरषरतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वलुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ | 


चितेः अप्रतिसंक्रमायाः=यद्यपि चेतन-राक्ति (पुरुष) क्रियासे रहित | 
ओर असङ्ग है, तो भी; तदाकारापत्तौ-तदाकार हो जानेपरः स्वबुद्धिसंवेदनम्‌- 
(उसे) अपनी बुद्धिका (चित्तका) ज्ञान होता है । 
व्याख्या--चेतन पुरुष निर्विकार, अपरिणामी, क्रियाशुन्य ओर असङ्गं 
हे, इसमे कोई संदेह नही; परतु विकारञीर नाना भरकारके दृरय पदाथि | 
भतिबिम्बसे तदाकार हुए चित्तके सम्बन्धे जब वह चित्तके आकारवाला-सा | 
ह जाता हे (योग° १।४), उस समय उसे वृत्तयो सहित बुद्धिका ज्ञान होता 
उसे अपनी सुद्धि ओर बुद्धिकी वृत्तियोका ज्ञाता ओर भोक्ता कहा 
व वास्तवमें तो पुरुष न ज्ञाता ही है ओर न भोक्ता ही, वह तो सर्वथा | 
क क 0 हे (योग० २।२०) । भाव यह | 
चेतनके उपरञजित हुई बुद्धिका केव्‌ अनुकरण करेवाला-सा | 
होनेके कारण ही चेतनको ज्ञाता कहा जाता है ॥ २२॥ | 
सम्बन्ध--देसा किस कारणस होता है ? यह बतत््रते है- 
्रष्टदुहयोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ ॥ २३ ॥ 
ऋदृर्योपर्तम्‌=दरष्टा ओर दु्य- इन दोनेसि 
न रगा हआ; चित्तम ` 
; स्वार्थम्‌-सब अर्थवालत्र हो जाता हे । | । 
वास्या --यह चित्त जब दृर्य पदार्थसे रंगा हुआ; अपने स्वरूपके 
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सहित द्रष्टाका विषय (दुय) बनकर उससे सम्बन्धित होता है, त द्रष्टा ओर 
दृङ्य--इन दोनोके रेगमें रग जाता है अर्थात्‌ उन दोर्नाका प्रतिविम्न इसमें 
पडनेके कारण यह दोर्नोका आकार धारण कर लेता है ओर इसका निजी 
रूप भी वर्तमान रहता ही है, इस कारण यह चित्त ही सब अर्थवाला हो 
जाता है यानी दुय पदार्थके रूपवाल, द्रष्टा पुरुषके रूपवाला ओर अपने 
रूपवाल्र--इस प्रकार सर्वरूपवाला हो जाता है । 

इसे इस प्रकार समञ्लना चाहिये-- ` 

(१) चित्ततत्तव या बुद्धितत् जो कुछ कहिये-- यह तीनों गुर्णोका पहल 
ओर सात्िक परिणाम है । यह क्रियाशील, परिणामी ओर जड है कितु 
सात्विक होनेके कारण स्फटिकमणिकी भाति उज्ज्वल्‌ है; यह चित्तका अपना 
रूप हे। 

(२) इसके सामने जिस समय जैसा बाह्य पदार्थं आता हे अर्थात्‌ जिस 
पदार्थका सम्बन्ध होता है, उसके रगमें रगा हआ यह तदाकार हो जाता हे, 
इसख्यि पदार्थके रूपमे प्रतीत होता हे । 

(३) पुरुषके साथ सम्बन्ध होनेके कारण वह द्रष्टा चेतन पुरुषके रंगमे 
रगा हुआ रहता है, इसङ्यि यह तदाकार हुआ चेतनके रूपमे प्रतीत होने 
रुगता हे । 

वास्तवमे चित्त उसे प्रतिबिम्बित होनेवाठे विषर्योसि ओर चेतन पुरुषसे 
सर्वथा भिन्न है तो भी श्रान्तिसे उनके रूपमे प्रतीत होने कग जाता हे । अतणएव 
करई दर्शानकार तो चित्तको ही चेतन - ष्टा मानकर कहने गते ह कि चित्तसे 
भिन्न ओर कोई द्रष्टा नहीं है ओर दूसरे यह कहते ह कि चित्तसे अतिरिक्त ये 
दीखनेवाङे गौ, घट आदि ओर उसके कारणरूप पञ्चभूत आदि पदार्थं भी 
कुछ नहीं है, चित्त ही सब रूप होकर दिखायी देता है 1 पतु यह भ्रम 
समाधिके द्वारा पुरुषकी अपने स्वरूपमें स्थिति हो जानेपर नष्ट हो जाता 
हे ॥ २३॥ 
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सम्बन्ध-- अव चित्तसे भित्र व्र्टा पुरुषकी सत्ताको दुद्र करनेके ल्मे दुसरा हेतु 
बतत्ते है-- 


तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 


तत्वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः= असंख्येय वासनाओंसे; 
चित्रम्‌ अपि-चित्रित होनेपर भी; परार्थम्‌=दूसरेके छ्ये है; संहत्यकारित्वात्‌ 
क्योकि यह संहत्यकारी (मिल-जुरूकर कार्य करनेवाल्र) है । 

व्याख्या-- जो वस्तु बहुत पदार्थोसे मिरू-जुकर कार्यमें समर्थ होती 
है; वह संहत्यकारी कहत्रती है- जैसे मकान, भोजन आदि । एेसी वस्तु 
अपनेसे भिन्न किसी दूसरेके लिये ही हुआ करती है, अपने कियि नही, अतः 
यह परार्थ कहलाती हे । यह चित्त भी सत्त्व, रज ओर तम--इन तीना गुणोकि 
मिश्रणसे उत्पन्न है तथा बाह्य पदार्थ ओर इन्दियाके संयोगसे उनसे मिल- 
जुरूकर कार्य करएन समर्थ होता है; अतः यह अपने छियि नहीं है, द्रष्ट 
पुरुषके सिये है तथा उसीके भोग ओर अपवर्गका सम्पादन करनेके छिये यह 
नाना वासनाओंसे चित्रित हे । 

भाव यह है कि यद्यपि चित्तम ही सन बाह्य पदाथकि चित्र पड़ते ह ओर 
वह अगणित वासनाओंसे रंगा हुआ है तो भी वह स्य -प्रकारा ओर द्रष्टा नहीं 
हैः क्योकि वह बाह्म पदार्थं ओर इद्धिय आदिसे मिल-जुककर काम 
करनेवाला है, अतः दूररेके छियि है ॥ २४॥ 

सम्बन्ध यहयतक चित्त ओर आत्मा--इन दोनोक्की भित्नताका युक्तियोद्राय 
अतिपादन किया; किन्तु युक्तियोसे तो आत्माका स्वरूप सामान्यभावसे ही समञ्मे आता है 
उसके स्वरूपका विशेष ज्ञान तो समाधिद्रा ही हो सकता हे । अतः समाधिम होनेवाठे 
विवेक-ज्ञानद्वारा जब योगी आत्मसवरूपका त्यक्ष दनि कर केता है तब उसकी क्या 
पहचान हँ ? यह बतत््रते है-- 


िरोषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
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विद्ेषदर्चिनः= (समाधिजनित विवेकज्ञानके द्वारा) चित्त ओर आत्ाके 
भेदको भअत्यश्च कर लेनेवाङे (योगी) की; आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः= 
आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती हे । 

व्याख्या- अपने स्वरूपको जाननेके किये जो इस कारके संकल्प होते हं 
कि मै कौन हू कैसः हू--इत्यादि, इसका नाम आत्मभाव भावना अर्थात्‌ आतमज्ञानके 
विषयका चिन्तन है । यह जबतक मनुष्यको आत्माके स्वरूपका ज्ञान नहीं होता, 
तबतक ऊचे-से-ऊैचे साधकमें भी विद्यमान रहती है । परंतु जिसने विवेक- 
ज्ञानद्वारा इस भेदको भलीभांति समञ्च छिया है किं शरीर ओर चित्त आदिसे आत्मा 
भिन्न है, जिसे अपने स्वरूपका संशायरहित प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, उसकी 
उपर्युक्त आत्मभावभावना सर्वथा मिट जाती हे । यही उसकी पहचान है ॥ २५॥ 

सम्बन्ध - उस समय उस योगीके वित्तकी कैसी स्थिति रहती हे ? यह बत्रते है-- 

तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

तदा-उस समय (योगीका); चित्तम<चित्तः चिवेकनिन्नम्‌-विवेकर्मे 
चका हआ; कैवल्यप्राग्भारमःकैवल्यके अभिमुख हो जाता हे। 

व्याख्या--अज्ञान-अवस्थामें साधारण मनुष्योंका चित्त अज्ञानमें निम्र 
ओर विषय-परायण अर्थात्‌ विष्योके अभिमुख रहता है । परेतु जब 
विवेकज्ञानका उदय हो जाता है, उस समय योगीका चित्त निःसार संसारके 
विष्योकी ओर नहीं जाता, उनसे सर्वथा विरक्त हो जाता है ओर उस 
विवेकन्ञानमें निरन्तर बहता है तथा कैवल्यके अभिमुख हो जाता है यानी 
अपने कारणमें विलीन होना आरम्भ कर देता है; वर्योकि चित्तका अपने 
कारणम विलीन हो जाना ओर द्रष्टा-स्वरूपमें अतिष्टित हो जाना--यही 
कैवल्य है (योगः ४ । २४) ॥ २६॥ 

सम्बन्ध--यदि योगीका चित्त विवेकज्ञानमे शका हआ रहता है तथा अपने कारणम 
विलीन होने लगता है तो फिर व्युत्थान-अवस्थामे उसकी दूसरी वृत्तियां कैसी होती होगी 2 


इसपर कहते है- 
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९२२ पातञ्जल्योगदर्शान 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 
तच्छि्रेषु-उस (समाधि) के अन्तराले; भत्ययान्तराणिनदूसरे 
पदार्थोका ज्ञान; संस्कारेभ्यः =पूर्वसंस्कारोसे होता हे । 
व्याख्या--तिवेकन्ञानमें निमम्र हुए चित्तमें व्युल्थान-अवस्थाओकि समय 
जो अन्य वस्तुओंकी भरतीतिका व्यवहार देखनेमें आता है, वह दग्ध-बीजके 
सदुरा विद्यमान पूर्वसंस्कारोसे देखनेमे आता है ॥ २७॥ 
सम्बन्ध--उन संस्कारोका सर्वथा नाद्य कब ओर कैसे होता है ? इस जिज्ञासापर 
कहते है-- 
हानमेषां ङ्चदावटुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
एषाम्‌-इन संस्कारोका; हानम्‌-विनारा; केदावत्‌-छेदोकी भांति; 
उक्तम्‌-कहा गया है । 
व्याख्या--दग्ध हुए बीजके सदुदा जो सुक्ष्म छेदा है, उनका अभाव जैसे 
मतिप्रसवसे अर्थात्‌ कारणमे कार्यके कयसे बतलाया है (योग २।९०) । 
उसी प्रकार इनका भी समञ्ञ लेना चाहिये । जबतक किसी भी परिस्थितिमें चित्त 
वर्तमान हे, तबतक संस्कारोका सर्वथा नादा नही होता; उनका नाडा तो चित्तके 
अपने कारण गुणो विलीन होनेपर उसके साथ ही होता हे, परंतु भूने हए 
बीजक सदृरा ज्ञानरूप अभ्निसे जलाये हए संस्कार विद्यमान रहकर भी 
ुनर्जन्मके हेतु नहीं बन सकते । अतः उनके कारण होनेवाखा पदार्थोका ज्ञान 
नये संस्का्ोका उत्पादक नहीं है (योग ४ । ६) ॥ २८ ॥ 
सम्बन्ध विवेकञान गर होनेके काद क्या होता है ? इस जिज्ञासापर कहते है-- 
असख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातधर्ममेघः 
समाधिः ॥ २९॥ 
अरसंख्याने अपि अकुसीदस्य-जिस योगीका विवेक्ञानकी महिमा भी 
र हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेकख्यातेः =विवेकज्ञान सर्वथा भ्रकाडामान 
कारण उसको; धर्ममेषघः समाधिः धर्ममेव समाधि प्राप्त हो जाती है। 
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व्याख्या--जब विवेकन्ञान उदय होता हे, तब योगीके चित्तमें अत्यन्त 
सच्छता आ जाती है, अतः उसमें विलक्षण हाक्ति आ जाती हे, उस समय योगी 
सर्वज्ञ हो जाता है (योग० ३।४९) । एेसी सामर्थ्य प्राप्न होनेपर भी जो योगी 
उस सामर्थ्यका उपभोग नहीं करता, सर्वज्ञतारूप एेधर्यमे आसक्त नहीं होता, 
उससे सर्वथा विरक्त हो जाता है, तब उसके विवेकज्ञानमें किसी प्रकारका 
अन्तराय (विघ्न) नहीं पड़ सकता, वह निरन्तर उदित (प्रकाडामान) रहता हे, 
इसल्यि, तत्का ही उस योगीको धर्ममेष समाधि प्राप्त हो जाती हे ॥ २९ ॥ 

सम्बन्थ--उस धर्ममिष समाधिसे क्या होता है, इसपर कठते है-- 

ततः कदाकर्मनिवृत्तिः ॥ २० ॥ 

ततः-उस (धर्ममेष समाधि) से; छदाकर्मनिवृत्तिः-छेदा ओर कर्मोका 
सर्वथा नाडा हो जाता हे । 

व्याख्या--उक्त भ्रकारसे जब योगीकी धर्ममेघ समाधि सिद्ध हो जाती 
है, तब उस योगीके अविद्यादि पाचों छेदा तथा श, कृष्ण ओर 
मिश्रित- एेसे तीनों कारके कर्मसंस्कार समू नष्ट हो जाते ह । अतः वह 


योगी जीवन्मुक्त कहराता हे ॥ २० ॥ 
सम्बन्ध--उस समय योगीके ज्ञानका कया स्वरूप होता हँ 2 यह बत्रते है-- 


तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ेयमल्पम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदा-उस समय; सर्वावरणमलायेतस्य ज्ञानस्य~जिसके सब प्रकारके 
परदे ओर मरू हट चुके है, एसा ज्ञान; आनन्त्यात्‌-अनन्त (सीमारहित) हो 
जाता है, इस कारण; ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌-ज्ञेय पदार्थं अल्प हो जाते है 
व्याख्या--विवेक-ज्ञानकी प्र्तिके पहले ज्ञानको सीमाबद्ध. करनेवाले 
जितने भी अविद्या आदि परदे रहते है एवं उसमें जितना भी कर्म-संस्काररूपमे 
संग्रह किया हुआ मर रहता है, वे सब-के-सव उपर्युक्त धर्ममेष समाधिम 
नष्ट हो जाते ह । इस कारण योगीका ज्ञान अनन्त--सीमारहित हो जाता है, 
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तब दुनियाके जितने भी ज्ञेय पदार्थ है, वे ठेस अल्प हो आते है जिस प्रकार 
आकारामें जुगनू (खद्योत), उस समय उस सिद्ध ओर मुक्त योगीसे कोई भी 
तत्व अज्ञात नहीं रह सकता ॥ ३१॥ ौ 
सम्बन्ध-- यहां यह ्रश्र उठता हौ कि तीनो गुण परिणामद्यीक दैः अतः उनका 
परिणाम अवर्यम्भावी है, फ़िर वे योगीके लिये मुनर्जन्म देनेवाले क्यो नही होते, इसपर 
कहते है-- | 
ततः ५ परिणामक्रमसमाप्तिरगुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ततः उसके नाद्‌; कृतार्थानाम्‌-अपने कामको पूरा कर चुकनेवाले; 
गुणानाम्‌ गुणोके; परिणामक्रमसमािः-परिणामक्रम | 
सिलसिङेकी) समाप्ति हो जाती है। नः ` 
0 योगीको धर्ममेष समाधिकी आप्ति हो जाती है, तब 
५ गुणाका कोई कर्तव्य दोष नहीं रहता, उनका काम जो पुरुषको 
ध स देना हैः पूरा हो जाता है, इस कारण उनका जो निरन्तर 
(1 3५ परिणामक्रम है वह उस योगीके लिये समाप्त हो जाता 
| रारीरका निर्माण नहीं कर सकते ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध--प्रसंगवडा क्रमका स्वरूप बतत््रते है 
यपि क्रमः ॥ ३३ ॥ 
कषणत्रतियोगी-जो क्षणोका प्रतियोगी हे, (ओर); परिणामापरान्त- 
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बदली है, क्रमसे बदकती रही है (योगः ३। १५ ओर ५२ की टीकामें भी 
क्रमका वर्णन आया है) । इस प्रकार क्रभका ज्ञान परिणामके अन्तमं होनेसे 
उसे यहाँ “परिणामापरान्तनिर्ग्राह्य' कहा है ओर प्रत्येक क्षणसे इसका सम्बन्ध 
है । एक क्षणके बाद दूसरा क्षण, उसके बाद तीसग क्षण--इस तरह क्षणोकि 
भ्रवाहमें जो पूर्वापरका ज्ञापक (जाननेमें निमित्त) है, उसीको “क्रम' कहते हे । 
अतः इसको क्षणप्रतियोगी कहा गया है । क्षणप्रतियोगीका शब्दार्थं यह भी 
कहा जा सकता है कि जो क्ष्णोका प्रतियोगी यानी विभाजक (विभाग 
करनेवाला) है, वह क्रम है ॥ ३३ ॥ 

सम्बन्ध-- पहके बक्तीसवें सूत्रम गुणोके परिणामक्रमकी समापिको कैवल्य नाम 
दिया गया है । उक्त कैवल्यके स्वरूपका प्रतिपादन करके इस शाखरकी समापि करते ट 

पुरुषार्थयन्यानां गुणानां भरतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिराक्तेरिति ॥ ३४ ॥ 

सुरुषार्थ्न्यानाम्‌-जिनका पुरुषके छ्य कोई कर्तव्य रोष नहीं रहा, एसे; 
गुणानामगुणोका; भ्रतिप्रसवः=अपने कारणमें विलीन हो जाना; कैवल्यम्‌ 
कैवल्य है; वा-अथवा; इति-यों कहिये कि; चितिशक्तेः=द्रष्टाका; 
स्वरूपथरतिष्ठा-अपने स्वरूपे प्रतिष्ठित हो जाना (कैवल्य) हे । 

व्याख्या- गणोकी अवृत्ति पुरुषके भोग ओर अपवर्गका सम्पादन करके 
खयि है । इसी कामको पुरा करनेके ल्यि वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन्‌, 
इन्द्रियों ओर कान्दादि विषयोके आकारमे परिणत होति हे । जिस पुरुषके छ्य 
ये गुण भोग भुगताकर अपवर्गं (मुक्ति) सम्पादन कर देते है, उसके छ्य 
उनका कोई कर्तव्य रोष नहीं रहता, तब वे अपने प्रयोजनको मूरा क चुकनेवाले 
कार्य ओर कारणरूपमें विभक्त हूए गुण प्रतिल्ेमपरिणामको प्राप होकर अपने 
कारणे विलीन हो जति है, यही गुणका कैवल्य अर्थात्‌ पुरुषसे अरग ह 
जाना है ओर उन गुणक साथ पुरुषका जो अनादिसिद्ध अविद्याकृत संयोग था, 
उसका अभाव हो जानेपर अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुषका 
कैवल्य अर्थात्‌ अकृतिसे सर्वथा अरग हो जाना है (योग० २ । २५) ॥ ३४ ॥ 


=== 
गय 
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तदा सर्वावरणमकपितस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ 

तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 


तदेवार्थमात्रनिरभासं स्वरूपरान्यमिव समाधिः * 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ 
तपःखवाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रशासयोर्गतिविच्छेदः 
प्राणायामः 
तस्य प्रडान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
तस्य भूमिषु विनियोगः 
तस्य वाचकः प्रणवः 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा 
तस्य हेतुरविद्या 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्मीजः समाधि 
ता एव सबीजः समाधि 
तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ 
तासामनादित्वं चाहिषो नित्यत्वात्‌ 
तीव्रसंवेगानामासन्नः 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सृक्ष्माः 
ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌. 
ते व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः 


< «७ «७ ©< ० ० ^© € ८ «४ ^ 


७ ^© < 4 ~ & & ~ 


©< ७ ७ ^ ० ^ 


सूत्र 
४२ 
२१ 
२८ 


रर 


२६ 


+ द .1 
१० 


२९१. 


१० 
९ 
१२ 


पृष्ट 

. २७ 
४८ 
७१ 
9 


दर 
७२ 
७१ 
१७ 
५५९ 


३९ 
२९ 


१०३ 

१९१९ 
श 
२९ 
४१ 

११३ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





१२० 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 
त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः 
त्रयमेकत्र संयमः 

[द] 
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपडयः 
रष्टदुश्ययोः संयोगो हेयहेतुः 
्रष्टदृक्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ 
दुःखदोर्मनस्याङ्गमेजयत्वासप्रधासा 
विक्षेपसहभुवः 
दुःखानुडायी द्वेषः 
दुग्दर्डानराक्त्योरेकात्मतेवासिमिता 
दृष्टानुश्रविकतिषयवितृष्णस्य वरीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ 
देदाबन्धश्चित्तस्य धारणा 

[ ध] 
धारणासु च योग्यता मनसः 


धरते तद्रतिज्ञानम्‌ 
[च] 
न चैकचिततन्त वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌ 
न तत्स्वाभासं दूक्यत्वात्‌ 
नाभिचक्रे 
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। पाद सूत्र पृष्ठ 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ~ २ १५ ४२ 





परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ “~ ३ १६ ७९ 
परिणामैकत्वाद्रस्तुतत्वम्‌ + १४ ११३ 
पुरुषार्थ्ुन्यान गुणान प्रतिप्रसवः कैवल्यं 

| स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिडक्तेरिति ` ० दे १२५ 
पूर्वेषामपि गुरूः काठेनानवच्छेदात्‌ १ २६ १७ 
प्रकाराक्रियास्थितिडीठ भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगापवर्गार्थं दुह्यम्‌ र १८ ४ 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य १ दे २२ 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि १ ७ ३ 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ३ १९ ८१ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः १ ६ ३ 
भ्रयलहोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ २ 
| भरवत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ४ 9 
। प्रवृतत्याखोकन्यासात्सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ˆ ३ २५ ८५ ¦ 
| प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकख्याते- | 
| सममेष: समाधिः ००* 1 २९ १२२ 
। भ्रातिभाद्वा सर्वम्‌ = इद ३३ ८७ ` 
॑ [ब] 

। बन्धकारणदौथिल्यात्मचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 

| पपरद्चररावेङ्ः ० ३ ३८ ९९१ 

| ब्रह्मचर्यभतिष्ठाया वीरयल्रभः व ८ ~. 

। वेषु हस्तिबलादीनि न 
बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः 

। भ्रकादावरणक्षयः न 

। बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवत्िर्देशकालसंख्याभि 

| पदो दीर्य व 

५१ ६६ 

। बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षपी चतुर्थः ९ 

| ८ 

| भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ००५ १ १९ १ 
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भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ 

[म] 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विदोषः 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख- 


पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ -.. 


मैत्र्यादिषु बल्मनि 
[य] 
यथाभिमतध्यानाद्रा 


यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान- 


समाधयोऽष्टावङ्गानि 
योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः 
योगाङ्गानषठानादशद्धक्षये ज्ञानदीधि- 
राविवेकख्यातेः 


वितका हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता श ठ 
क्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञाना- 


नन्तफलर इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
विपर्ययो मिध्वाज्ञानमतदूपप्रिषठम्‌ 
; संस्कारडोषोऽन्यः 

विवेकख्यातिरवि्ठवा हानोपायः ् 
विरोषदर्हिन आत्मभावभावनाविनिवत्त 
विरोषाविरोषलिङ्गमात्रालि्गानि गुणपर्वाणि 
विशोका वा ज्योतिष्मती 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्न्ना मनसः स्थिति- 
निबन्धनी 
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वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ १ ३७ २३ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः छ्िष्टाङ्िष्टाः १ ५ २ 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र १ र २ 

व्याधिस्त्यानसंशायप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति- 

दर्हानाखब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त- 

विश्षेपास्तेऽन्तरायाः „० १ ३० १९ 
व्युल्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादु्भावो 

निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः कः ३ ९ ७२ 

[ च] 

ङाब्दज्ञानानुपाती वस्तुदुन्यो विकल्पः “4 १ ९ ५ 
ङाब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सकरस्तत्र- 

विभागसंयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ३ ९७ ८० 
छान्तोदिताव्यपदेङ्यधर्मानुपाती धर्मी “= ३ शट ७७ 
जौचसंतोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ~ २ ३२ ५५ 
इोचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ~ २ ४० ६० 
्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ १ २० १३ 
श्रतानुमानम्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरोषार्थत्वात्‌ ^“ १ ४९ ३० 
श्रोत्राकादायोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ ३ ४१ ९३ 

[स] 

सति मूके तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः त १३ ४१ 
सतु ऽऽसेवितो 

दुढभूमिः र १ १४ ९ 
सत्यप्रतिष्टठायो क्रियाफलछश्रयत्वम्‌ ९९० २ ३६ ५८ 
स्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविरोषो 

भोगः परार्थात्खार्थसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ = ३ ३५ ८८ 
सत्त्वपुरुषयोः इहद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ ०७ ३ ८५५५ १०४ 

| ९ ९९ 

तव सर्वज्ञातृत्वं च 03 २ 1 
सत्वरद्धिसौमनस्यैकाम्यन्रियजयात्मदर्दान- 

योग्यत्वामि च ०० २ १ ६9 
सदा जञातशित्वृत्तयस्तत्रभोः पुरुषस्यापरिणामि- ` 
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त्वात्‌ 
समाधिभावनार्थः केडातनूकरणार्थश्च 
समाधिसिद्धिरीश्चरप्रणिधानात्‌ 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ 
संतोषादनुत्तमसुखल्यभः 
संस्कारसाक्षात्करणाप्पूर्वजातिज्ञानम्‌ 


सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि- 


परिणामः “ 

सुखानुडायी रागः 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिबङ्गपर्यवसानम्‌ 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्सयमादपरन्त- 
ज्ञानमरिष्टेभ्यो वा 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ट- 
त्रस्गात्‌ 

स्थिरसुखमासनम्‌ 


स्थूलसवरूपसूष्षमान्वयार्थवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः... 
स्वरूपरून्येवार्थमात्रनिर्भासा 


स्मृतिपरिशुद्धौ 
निर्वितर्का 


स्वम्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा 
न तथारूढोऽभिनिवेराः 
इवेन्धियाणां म्रत्याहारः 

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलन्धिहेतुः संयोगः 
सवाध्यायादिष्टदेवतासम््रयोगः 


[ ह 1 
हानमेषां छरेदावटुक्तम्‌ 
हदये चित्तसंवित्‌ 
हेतुफल्त्रश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे 
तदभावः 
हेयं दुःखमनागतम्‌ 
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